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द्वारकाशारदापीठ तथा ज्योतिमंठ दोनों के जगद्गुरुशङ्कराचायं 
अनन्तश्रोविभषित स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती महाराज 
के चरणकमलों में प्रणतिपुरस्सर समर्पित 


पुरोवाक 


प्रसन्नता है कि आज भावलेशप्रकाश' व्याख्या के साथ 
'आत्मार्पेणस्तुति’ प्रकाशित हो रही है। मूल स्तुति आंशिक 
अथवा पूर्ण रूपाँ A पाख्य अथवा अपाख्य प्रकाश मै यदा-कदा 
आयी है । शिवानन्द को टीका भी दृष्टिगोचर हुयो, किन्तु भाव- 
लेशप्रकाश, की अपनी ही कथा है। 

मल इलोकों के साथ इस टीका की पाण्डुलिपि मुझको 
अकस्मात्‌ एक रद्दी-विक्रता के पास मिल गयी थी। पढ्ने पर 
आकषक लगी और उसकी विशदता, शास्त्रीयता, उद्धरण-बहुलता 
शोदाचारनिरूपण की संगति आदि को देखकर इसके आचाय 
अप्पय द्वारा ही रचित होने का श्रम हुआ, किन्तु टीकाकार क 
स्पष्ट उरलेखों से वह दर हो गया । संभवतः आचाय दीक्षित 
स्वयं भी इससे अच्छी व्याख्या नहीं [लिखते | मन विभिन्न स्थाना 
से प्रकाशित पाण्डुलिपियों के विवरणों को देखा, किन्तु इख टीका 
और टीकाकार दोनों का नामोल्लेख तक नहीं मिळा। स्तुति का सूल 
सम्पूर्णानन्द्‌ dena विश्वविद्यालय मे तीन प्रतियों मे (क्र. सं 
१७४३५, १८४ ९७, २२६२२ ) मिला जिससे मैने पाठ का परितुलन 
किया । टीका की एकमात्र प्रति मेरे पास थी, अतः उसी को 
सुवाच्य रूप देकर, इतिहास, पुराण तथा अन्य उपलब्ध ग्रन्थों से 

रणों को मिलाया और अन्त मै एक नयी पाण्डुलिपि तैयार 
की | इसे म प्रकाशत कराना चाहता था | 


यह बात १६७६-७७ fo की है। संयोग से प्रकाशन की चर्चा 
Aam संस्कृत सीरीज के संचालकों से हुयी और उन्होंने 
[ण्डलिपि लेकर यथावसर प्रकाशित करने का वचन दिया 
आज वही अश्रतपूचे, अप्रकाशित किन्तु अतीव महत्वपण टोका 
लोकों के हिन्दी अनुवाद तथा परिशिष्ठों के साथ आपके 
हाथों मे है। 


अप्रकाशित ग्रन्थों के प्रकाशन के लिये विकल रहने वाले 
सोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस के संचालक तथा अपने To 


Entel 


पूज्य पिता के नाम पर “कृष्णदास अकादमी” के संस्थापक 
श्री विटठलदास गुप्त तथा उनके अनुज श्री त्रजमोहनदाख गुप्त तो 
धन्यवाद के पात्र है ही, मै आचार्य Go श्री रामचन्द्र झा जी का 
भी हृदय से आभारी हँ जिनके प्रेरक संरक्षण मै चौखस्बा-परिवार 
से मेरी कृतियाँ प्रकाश मे आती रहीं | मै अपने श्रद्धेय TBAT Sto 
रामचन्द्र द्विवेदी, आचाये एवं अध्यक्ष, संस्कृत-चिभाग, राजस्थान 
विश्वविद्यालय, जयपुर, को प्रणाम किये बिना नहीं रह सकता, 
जिनके कुशल अध्यापन से ही मुझको शेवशास्त्रों मे प्रवेश का 
साहस हुआ । अपनी अन्य कृतियों की भांति इसे भी में प्रणति- 
ततिपुरस्सर समर्पित करता हूँ द्वारकाशारदापीठ तथा ज्योतिष्पीठ 
दोनों के जगढ्णुरु शङ्कराचाय अनन्तश्री स्वामी स्वरूपानन्द्‌ 
सरस्वती महाराज के श्रीचरणों मे, जिनका आशीवोद ही मेरा 
पाथेय È | 


सारनाथ, वाराणसी faata- 


विजयादशमी, कासेश्वरनाथ मिश्र 
२७ अक्टूबर १९८२ 


ACE 


z आचाय अप्पय दीक्षित सवतामुखी प्रतिभा वाले महान्‌ दाशनिक, 
वैयाकरण, काव्यशास्त्री तथा कवि थे । इनके सभी अन्थों तथा उनको 
यावदुपलब्ध स्वोपज्ञवृत्तियो से इनके प्रकाण्डपाण्डित्य, शास्त्रपारगा- 
मिता, पुराणादि धामिकग्रन्थों पर अनुपम अधिकार आदि का पता 
चलता है । विविध देवों तथा देवियों को लक्ष्य करके लिखे गये पद्यो में 
दिये गये सन्दर्भा से जहाँ एक आर छन्दों की रचना-प्रवीणता का 
परि चय होता है, वहीं दूसरी ओर इतिहास, पुराण आदि शास्त्रों के 
प्रत्येक शलोक की समज्ञता भी स्फुट होती है | 
अभिधान-चैविध्य--इनका नाम अप्प दीक्षित, अप्पे दीक्षित, 
अप्पयदीक्षित तथा अप्पय्यदीक्षित' रूपों में इनके स्वयं के ग्रन्थों, 
स्वोपज्ञव्याख्याओं, शिलालेख अथवा ताम्रपत्रों, अन्यों द्वारा विरचित 
इनकी कृतियों की व्याख्याओं, अथवा प्रसङ्गतः अन्यों द्वारा किये गये 
इनके उल्ढेखों में मिळता | अतः इनका वास्तविक नास क्या था, 
इस विषय में भ्रम हो सकता है | 


उक्त सन्दर्भ में स्व० प्रोफेसर श्री को० Ho Yo अय्यर' का विचार 
सभी श्रान्तियों का निर्मूछन कर देता है। No अथ्यर के अनुसार 


१. (क) अप्पदीक्षितसुधीविनि्मिते मध्वदर्शनमुखापमर्देने । मध्वतन्त्रमु ख- 
मदनम्‌ ३४ । 
(ख) इत्यप्पदीक्षितकृतो मध्वमतारम्भम दंतग्रम्थे । वही ४२ ॥ द्रष्टव्यः 
वही ५२, ५५, ५८, ६०, ६५ ॥। 
२. अडयपलम्‌ शिलालेख ( नं. ३९५, सन्‌ १९११ मं संगृहीत ) म॑ 
“अप्प? शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है | 
. भावलेशप्रकाशव्याख्या-इलोक २३ l 
४. रघुनाथवर्मा के लोकिकरत्नाकर में -'अत एव श्रीमदप्पयदी क्षितै: 
शिवद्वेषिवैष्णवंमन्यमानै:'***** *"**। श्रीमदप्पय्यदी क्षितेन्द्रग्रन्यावली- 
सीरीज-३, पृ. ४०-!! ॥ 
५. लेखक की व्यक्तिगत भेंट फरवरी ११, १९७७ के आधार पर । 


AU 


ae 


मूल शब्द 'अप्प' है जिसका अथे क्षेत्रीयभाषा में “पिता? होता है | 
इसी का लौकिक व्यवहार में 'अप्पे' और “अप्पय” हो गया । वही 
क्रमशः छन्दोयोजना, मुखसुख आदि के कारण "अप्पय्य? बन गया | 
यही मत संगत है । अन्तर नगण्य से हैं क्योंकि संस्कृत में व्यक्ति के 
नामों का पयोय भी प्रचलन में रहा है, यथा प्रभाकर मीमांसक के 
लिये तिमिरारि”, कणाद के लिये 'कणभक्ष', अक्षपाद के लिये 'अक्षचरण? 
वेदुदि' | अप्पयदीक्षित के ग्रन्थों के सम्पादको ने प्रायः 'अप्पय? अथवा 
“अप्पय्य” का ही प्रयोग किया हे | 

वंशपरम्परा--अप्पय दीक्षित का बंश प्रख्यात विद्वानों का था | 
उनके पितामह आच्चान दीक्षित अथात्‌ आचायंदीक्षित तो विख्यात थे 
ही; इनके पुण्यश्लोक पितृचरण श्रोरङ्गराजाध्वरिन्‌ थे जिनका विशेष 
ताष्य अप्पयदीक्षित के पाण्डित्य का निमित्त बना । उनसे ही इन्होने- 
समस्तशास्त्रो में प्रवीणता प्राप्त की । अपने पितृचरणों का शुभस्मरण 
यह्‌ सदा करते रहते हैं | यथा--- 
विद्ठद्गुरोबिहितविश्वजिदध्वरस्य श्रीसर्वतो्ुुखमहान्रतयाजिसूनोः | 
श्रीरङ्गराजमखिनः श्रितचन्द्रमौिरस्त्यप्पदीक्षित इति प्रथितस्तनूजः ॥' 

इनको अपने “महान्‌? एबं “उत्तम कुछ? का स्मरण सदा रहा है |, 
अप्पयदीक्षित के उत्तमकुल, [शिबांशाबतारत्व, वासस्थान, जन्मकाळ, 
मातुळगृहावास आदि के विषय में आत्मापणस्तुतिः के सप्नमश्लोक 
कीं इनके ही बंशोत्पन्न शिवानन्द यति की 'बालबोधिनी' व्याख्या में 
प्रचुर सामग्री मिळती हे । शिवानन्द यति ने अन्यस्रोतों का भी उल्लेख 
अपनी टीका में किया है, अतः सम्बद्ध अंश यथावत्‌ उद्धत किया 
जा रहा है | “उत्पद्येति | स्मरहर ! अत्र “महति” इति विशेषणेन अस्मिन्‌ 
कुले श्रीशिवांशविद्येबरावतारः सूच्यते | तथा | श्रीनीलकण्ठमखिनः- 

'कृतदीक्षोऽघोरमुखे कुलकूटस्थो भरद्वाजः 
विद्येशवरेषु कश्चन पितामहो न इति विस्रम्भः 


| 3 


इति | 


(. सांख्यतत्त्वकोमु दो--नवमकारिका 

२. मध्वतन्त्रमुखमर्देनम्‌-६५ । यह इनके अन्यग्रन्यो मे भी पाया जाता है । 
इसका उत्कीणंन इन्होने “अडपलयमु' के शिलालेख मे भी कराया था | 
द्रष्टव्य १९११ ई, का शिला० लेख Fo ३९५, 

३. आत्मापणस्तुति:-श्लोक ७ | 
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“श्रीकण्ठोडबततार यस्य वपुषा कल्क्यात्मनेवाच्युतः 
श्री मानप्पयदीक्षितः स जयति श्रीकण्ठविद्यागुरुः tl’ 
इति च । ज्योतिविदस्त्वेवमाहुः-- 
'बीणातत्त्वज्ञसंख्यालसितकलिसमाभाक्‌ प्रमाती चवर्ष 
कन्यामासे तु कृष्णप्रथमतिथियुते5प्युत्तरप्रोष्ठपाद्‌भे | 
कन्यालग्नेऽद्रिकन्यापतिरमितदयाशेवधिवे दि केषु 
श्रीगौर्ये प्राम्यथा इ स्म समजनि विरिळचीशपुर्या कलेशः ॥' 
इति । 
अयमथः--बीणातत्त्वज्ञेति, पव्चाक्षराणि, तत्र ज्ञकारोइनथकः | 
प्रातिलोम्येन तयुक्तवकारस्य चतुःसहस्र-संख्या, केवळतकारस्य IE 
शतम्‌ , णेति पञ्चाशत्‌ , वीति चतुःसंख्या, आहत्य चतुःपश्खा शर्संयृत- 
घट्शतोत्तरचतुःसंख्याके BAEZ प्रमातीचवर्षे कन्यामासे कृष्णपक्षे 
प्रथमातिथौ उत्तरप्रोष्ठपदनक्षत्रे कन्यालग्ने श्रीकलेशः श्रीशिवावरणस्थाः 
विद्येश्वराणां मध्ये सप्तमस्थानाधिपः श्रीकण्ठविद्येश्वर इत्यथः। प्राक्‌ 
कल्पान्तरे श्रीपरमेश्वरः वेदिकेषु अमितदयाशेवधिः सन शरी गौरी देव्ये 
यथा ह स्म अवादीत्‌ , तथैव, विरिव््चीशपुयों, विरिव्यवपुरे anaf, 
संजात इत्यथः | 
यद्यपि श्रीमद्दोक्षितचरणस्य पिठुपितामहपरम्पराया वासस्थानम्‌ 
आरणिसमीपवर्ति अडयप्पलमिति अग्रहार एव, तथापि विरिङिचपुरे 
मातुळमन्दिरमासीदिति किम्बदन्त्या अवगम्यते, जन्मापि तत्रैवेति 
पर्यवस्यति | श्रीशिवोपदेशसूक्तिः उत्तरत्र विवरिष्यते | तेषां जन्म- 
ळग्नस्थितिस्तु— 
«ग्ने रबीन्दुसुतयोर्मकरे च मान्दौ मीने शशिन्यथ बृषे रविजे च राहो । 
चापे गुरौ क्षिति सुते मिथुने तुलायां शुक्रे शिखिन्यलिगते शुभळग्न एवम्‌ ॥' 
इति एवंभूते quam श्रीकण्ठविद्येशोक्तरीत्या ARER मातुल- 
गृहे समजनीति पूर्वेण सम्बध्यते | तथा च श्रीशिवसूक्ति: शित्ररहस्ये 
नवमांशे अष्टमाध्याये कलिविशेषकथने श्रीभगवत्पादावतारसूक्तिः- 


“म्हेच्छाचारपराः सर्वे दरिद्राश्‍₹च द्विजातयः | 
भविष्यन्त्यल्पमतयो यतिस्तत्र भविष्यति ॥ 
शिवे मदंशसंभतः शंकरः शांकरोत्तमः | 
चतुर्भिः सह शिष्येश्च कलाववतरिष्यति ॥ 


Ee) 


मूल शब्द 'अप्प’ है जिसका अर्थ क्षेत्रीयभाषा में “पिता? होता है। 
इसी का लौकिक व्यवहार में 'अप्पे' और “अप्पय” हो गया । वही 
क्रमशः छन्दोयोजना, मुखसुख आदि के कारण “अप्पय्यः बन गया | 
यही मत संगत हे । अन्तर नगण्य से हैं क्योंकि संस्कृत में व्यक्ति के 
नामों का पर्याय भी प्रचलन में रहा है, यथा प्रभाकर मीमांसक के 
लिये “तिमिरारि?, कणाद के लिये 'कणभक्ष”, अक्षपाद के लिये 'अक्षचरण? 
वेदुदि' | अप्पयदीक्षित के ग्रन्थों के सम्पादको ने प्रायः 'अप्पय? अथवा 
अप्पय्य’ का ही प्रयोग किया है | 

वंशपरस्परा--अप्पय दीक्षित का बंश प्रख्यात विद्वानों का था | 
उनके पितामह आच्चान दीक्षित अथोत्‌ आचायंदीक्षित तो विख्यात थे 
ही; इनके पुण्यश्लोक पितृचरण श्रोरङ्गराजाध्वरिन्‌ थे जिनका विशेष 
ताष्य अप्पयदीक्षित के पाण्डित्य का निमित्त बना । उनसे ही इन्होने- 
समस्तशास्रों में प्रवीणता प्राप्त की । अपने पितृचरणों का शुभस्मरण 
यह सदा करते रहते हैं | यथा-- 
बिद्वद्गुरोबिहितबिश्वज्िदध्वरस्य श्रीसबंतोमुखमहात्रतयाजिसूनोः | 
श्रीरङ्गराजमखिनः श्रितचन्द्रमोळिरस्त्यप्पदीक्षित इति प्रथितस्तन्‌जः ॥' 

इनको अपने “महान्‌? एवं “उत्तम कुल? का स्मरण सदा रहा हे |, 
अप्पयदीक्षित के उत्तमकुछ, शिवांशावतारत्व, वासस्थान, जन्मकाल, 
मातुळगृहावास आदि के विषय में आत्मापंणस्तुति! के सप्तमश्लोक 
की इनके ही वंशोत्पन्न शिवानन्द यति की “बालबोधिनी'” व्याख्या में 
प्रचुर सामग्री मिळती है । शिवानन्द यति ने अन्यस्रोतों का भी उल्लेख 
अपनी टीका में किया है, अतः सम्बद्ध अंश यथावत्‌ उद्धृत किया 
जा रहा है | 'उत्पद्येति | स्मरहर ! अत्र 'महति" इति विशेषणेन अस्मिन्‌ 
कुळे श्रीशिबांशबिद्येश्‍वरावतारः सूच्यते | तथा | श्रीनीलकण्ठसखिनः- 

'कृतदीक्षोऽवोरमुखे कुलकूटस्थो भरद्वाजः 
विद्येशवरेषु कश्चन पितामहो न इति विस्रम्भः ॥? 


इति | 


१. सांख्यतत्त्वकोमु दो--नवमकारिका 

२. मध्वतन्त्रमुखमदेनम्‌-६५ । यह इनके अन्यग्रन्यो मे भी पाया जाता है | 
इसका उत्कीणंन इन्होने “अडप्रलयम्‌' के शिलालेख मे भी कराया था। 
द्रष्टव्य १९११ ई, का शिळा० लेख Fo ३९५, 

३. आत्मापंणस्तुतिः-इलोक ७ । 


(क. 


'श्रीकण्ठो5वततार यस्य वपुषा कल्क्यात्मनेवाच्युतः 
श्री मानप्पयदी क्षितः स जयति श्रीकण्ठविद्यागुरुः ॥।' 
इति च । ज्योतिविदस्त्वेवमाहुः-- 
'बीणातच््वज्ञसं्यासितकलिसमाभाक्‌ प्रमाती चवर्षे 
कन्यामासे तु कृष्णप्रथमतिथियुतेऽप्युत्तरप्रोष्ठपाद्भे । 
कन्याळग्नेऽद्रिकन्यापतिरमितदयाशेवधि्वे दिकेषु 
श्रीगोये प्राग्यथा ह स्म समजनि विरिङचीशपुयां कलेशः ॥' 
इति । 
अयमर्थ:--बीणातत्त्वज्ञेति, पञ्चाक्षराणि, तत्र ज्ञकारोडनथेकः | 
प्रातिलोम्येन तयुक्तवकारस्य चतुःसहस्र-संख्या, केवलतकारस्य षट्‌- 
शतम्‌ , णेति पञ्चाशत्‌ , वीति चतुःसंख्थ्रा, आहत्य चतुःपञ्चाशत्संयुत- 
घट्झतोत्तरचतुःसंख्या के कल्यब्दे प्रमातीचवर्षे कन्यामासे क्रष्णपक्षे 
प्रथमातिथो उत्तरप्रोष्ठपदनक्षत्रे कन्याळग्ने श्रीकलेशः श्रीशिवावरणस्था- 
विद्येश्वराणां मध्ये सप्तमस्थानाधिपः श्रीकण्ठविद्येश्वर इत्यथः। प्राक्‌ 
कल्पान्तरे श्रीपरमेश्वरः वेदिकेषु अभितदयाशेवधिः सन श्रीगोरी देव्य 
यथा ह स्म अवादीत्‌ , तथैव, विरिङिचीशपुर्या, ARS समजनि, 
संजात इत्यथः । 
यद्यपि श्रीमदोक्षितचरणस्य पितृपितामहपरम्पराया वासस्थानम्‌ 
आरणिसमीपवर्ति अडयप्पलमिति अग्रहार एव, तथापि विरिङ्चिपुरे 
मातुङमन्दिरमासीदिति किम्बदन्त्या अवगम्यते, जन्मापि तत्रेंबेति 
पर्यवस्यति | श्रीशिवोपदेशसूक्तिः उत्तरत्र विवरिष्यते | तेषां जन्म- 
ळग्नस्थितिस्ठु— 
“लग्ने रवीन्दुसुतयोमकरे च मान्दौ मीने शशिन्यथ बृषे रविजे च राहो | 
चापे गुरौ क्षिति सुते मिथुने तुलायां शुक्रे शिखिन्यलिगते शुभळग्न एवम्‌॥' 
इति एवंभूते शुभलग्ने श्रीकण्ठविद्येशोक्तरीत्या विरिळिच पुरे मातुल- 
गृहे समजनीति पूर्वेण सम्बध्यते | तथा च श्रीशिवसूक्तिः शिवरहस्ये 
नवमांशे अष्टमाध्याये कलिबिशेषकथने श्रीभगवत्पादावतारसूक्तिः- 
“म्ळेच्छाचारपराः सवे दरिद्राशच द्विजातयः | 
भविष्यन्स्यलपमतयो यतिस्तत्र भविष्यति i 
शिवे मदंशसंभूतः शंकरः MPUTA: | 
चतुर्भिः सह शिष्येशच कलाववतरिष्यति ॥ 


Pend 


तस्मे चोपनिषदूविद्या मया दत्ता महेश्वरि | 
भूमौ पाषण्डपण्डानां खण्डनं स करिष्यति ॥ 
gaa महादेवि हरदत्ताभिधो fest | 
अशेवदण्डनाथाय भविष्यति महीतले I 
दीक्षितोऽपि भवेत्‌ करिचिन्मदंशो भूसुरो ऽम्बिके | 
आासुराचारनिरतः शेवश्छन्दोगवंशजः ॥ 
MIMS तदा भूमी लुप्तं विस्तारयिष्यति | 
अन्येऽपि भक्ता देवेशि चेरे चोले च पाण्ड्यके ।। 
भविष्यन्ति महाभक्ता मयि aarg जातिषु | 
सुन्दरो ज्ञानसम्बन्धस्तथा माणिक्यबाचकः | 
| तेषु मुख्याख्रयोउप्येते co RRS, | 
इत्यादि प्रपञ्च्यते | तस्मात्‌ शिवांशावतारहेतुकतया महतीति विशेषं 
युक्त।मत्यथः। किं च उत्तमानाम्‌ , उत्कष्टतमानाम्‌ , श्रीरङ्गराजयञ्च- 
प्रश्रतकगात्रषिपयन्तानां श्रोतकमांचुष्ठानवरिष्ठानां, शिवेकशरणानाम्‌ , 
अस्मिन्‌ gè saqa श्रीरङ्गराजाध्वरिणः पुत्रभावेन जनिस्वा- 
पीत्त्यर्थः | 
f A A SN A 
_ अत्रापि शिवरहस्थे--“शेवश्छन्दोग:? इति परमेश्वरानुग्रहसूक्त्या च 
श्रेष्ख्यमम्त्येवेत्यथ; 
ननु श्रीमद्दीक्षितो5यं शिवांशावतारः, कार्वटिनगरस्थ-बोम्मभपमुखा- 
राधितः, सांसारिकसवंसाधनसम्पन्नः, श्रोताचारनिरतश्च आसीद्‌ इति 
जनश्रतिरास्ते ।' 
इलोक ४९ की व्याख्या में भी शिवानन्द कुछ ओर तथ्य उद्घाटित 
करते हैं 
अयं तु भर्वाजगोत्रे सद्द्विजकुले अजनि, तत्तत्कालसंस्कार 
संस्कृतः, वीरनृसिंहचिन्नबोम्मादि-भपतिसमचित-बिग्रह्‌ः, सुगुणसुते 
सह्‌ यज्ञेश्वरम्‌ आरराध, स्वयम्‌. अमानुषवेभवान्‌ भवि GNAT, चतु- 
रधिकशतशिवपारम्य-प्रबन्धगङ्गाप्रवाहेन भवं शद्धीकुनैन्‌ आसीदिति 
प्रसिद्ध: "दाक्षिणात्यानां द्विजानां मध्ये महाविद्वान्‌ यशःस्फीतप्रथित- 


कीतिरेव । किं पुनः सत्त्वगुणानाम्‌ आरयोबतदेशवासिनाम्‌ , तस्यास्य 
प्रसिद्धिः महत्यस्त्येव । 


१, श्रीमदप्पय्यदीक्षितेनद्रग्रन्थावलीसीरीज-३, [सिकन्दराबाद, १९८०, 
Jo २४४-२४७, 


Let 


शिवाज्ञया प्राग्‌ त्रिरिङिचिपुरे मातुलगृहे जनित्वा, अडयप्पलाम्रहारे 
कौमारावस्थां नीत्वा, मध्याजुनकार्नेटिचन्द्रगिरिमुखेषु य्रष्ट्वा) 
चान्तसमये देवात्‌ चिदम्बरपुरं मुक्तिस्थळं लब्धम्‌ । `` श्रुतिबिहितानि 
द्विसप्चतिवयांसि अतिक्रामन्‌ |! 


अप्पयदीक्षित के वंश आदि के विषय सें उपरि faa उद्धरण से 


~ `A 


जो तथ्य प्रकट होता है, वही अन्यत्र भी पुष्ट होता है । केवल 
जन्मकाल के विषय में सतान्तर है | शिवानन्दयति के अनुसार गणना 
करने पर अप्पय दीक्षित का समय १५०३ ई० से १६३५ ई० तक सिद्ध 
होता है । किन्तु श्री वाई० महालिङ्ग aret® तथा श्री पी० पी० एस० 
शास्री: को यह सान्य नही । कालकण्ठेश्वर महादेव के मन्दिर में 
मिले शिलालेख के आधार पर श्री महालिज्ञशात्री को गणना हे कि 
अप्पयदीक्षित का प्रादुभाव १५२० से ९५०३ 5० तक हो जाना 
चाहिये । 


अप्पयदीक्षित के समयों में अन्तर के अनेक कारण सम्भावित हैं। 


उनके जीवनीकार समसामयिक न होने के कारण निश्चित तिथियाँ नहीं 
दे पाये | इंसके अतिरिक्त जो शिलालेख मिले उनमें निश्चितरूप से यह्‌ 
उल्लिखित नहीं हे कि उनमें दी गयी तिथियाँ किस अवसर या काय की 
ओर सङ्केत करती हैं । चचित शिलालेख से यही नहीं स्पष्ट हो पाता है 
कि उसमें निर्दिष्ट तिथि अप्पयदीक्षित के कनकाभिषेक को है, मन्दिर के 
निर्माण की है अथवा अन्य किसी भी विषय की। प्रशस्ति लेखकों 
अथवा पळजीकारो ने जो इनका वंशवृक्ष बनाया उन्होने अपने को 
इनका निकटवर्ती सिद्ध करने के लिये थोड़ा-बहुत परिवर्तन करने में 
सङ्कोच नहीं किया होगा | जिन राजाओं के आश्रय में यह रहे वे भी 
अनेक हैं जो अलग अलग ग्रन्थों में उल्लिखित हैं।' उन उल्लिखित 
राजाओं की भी महत्त्वपूर्ण तिथियों का विवरण विस्तार से प्राप्त नहीं 
हो रहा है । इन परिस्थितियों में पाँच-दस वर्षों का अन्तर हो जाना 
तो स्वाभाविक ही है । आचाय दीक्षित ने भी अपनी कुलपरम्परा और 
अपने पिता-पितामह का उल्लेख अत्यन्त आदरपूर्वक किया है, किन्तु 


सी ४ l SE रा २ २ २०२ 


१. जजंल आफ ओरियण्टल (Cad, मद्रास, वाल्यूम ३, Jo १४८-१४९, 
२. शास्त्रसिद्धान्तलेशसंग्रह: श्रीरङ्गम्‌ १९३५ ई०, इण्ट्रोडक्शन Jo १-१२ 
३. द्रष्टव्य-कुवल्यान*्द-उपसंहार १७१, शिवाकॅमणिदोपिका की पुष्पिका । 


( १२ ) 


~ 


अपने जीवन की महत्त्वपूर्ण तिथियों और घटनाओं को दृष्टि से ओझल 
कर दिया |? 


पाण्डित्य तथा इष्टदेच--आचाय का पाण्डित्य अद्भुत था | 
व्याकरण तथा काव्यशास्त्र के अतिरिक्त वेदान्तदशन के विविध 
सम्प्रदायों aga, विशिष्टाद्वेत, शेवविशिष्टाट्वेत आदि-के मण्डन एवं 
खण्डन के लिये अनेक प्रकार के ग्रन्थों की रचना की । शिव, दुर्गा 
आदि से सम्बद्ध स्तोत्रों तथा उनकी व्याख्याओ में निदिष्ट सन्दर्भ 
में दीप्त पाण्डित्य के अढलोकन से आंखें चकाचौंध खा जाती हैं। 
AA, वेष्णण और शाक्त सभी पुराणों से समानरूप से इन्होने सन्दर्भ 
ले छे कर अपने कथ्य की पुष्टि की है । 
अप्पयदीक्षित मुख्यतः “अद्वेतस्थापनाचाय थे,« यद्यपि इन्होने 
अन्य वेदान्त-सम्प्रदायों के पोषक ग्रन्थों की भी रचना की थी। 'चतु- 
मंतसारसंग्रह? में इनके द्वारा संक्षेप में प्रतिपादित शांकर, विशिष्टाद्वत, 
श्रीकण्ठ आर माध्व मत को तत्तदाचाय पणतः प्रामाणिक मानते = | 
'अप्पय स्वयं में शांकर-अद्वेत को ही समस्त शास्त्रों का परमप्रतिपाद्य 
मानते है, किन्तु वहाँ निर्दिष्ट लक्ष्य की सिद्धि के लिए भगवान्‌ शिव 
की कृपा से चित्त शुद्धि की आवश्यकता की घोषणा करते हैं | 
यद्यप्यद्वेत एव श्रतिशिखरगिरामागमानां च निष्ठा 
साकं सवः पुराणस्मृतिनिकरसहाभारतादिप्रबन्थेः | 
तत्रेव ब्रह्मसूत्राण्यपि च fagaat भान्ति विश्रान्तिमन्ति 
प्रत्नेराचायरत्नेरांपे परिजगृहे agudeza ॥ 
तथाप्यनुग्रहादेब तरुणेन्दुशिखामणेः | 
अद्वेतवा सना पुंसामाविभवति नान्यथा ॥ 
अनुग्रहश्च देवस्य झाक्त्या चिद्रपथा सह | 
यथावत्तं परिज्ञाय ध्याय द्भिस्ससवाप्यतेः | 


१. जन्मकाल आदि के विचार के लिये द्रष्टव्य-डा० Udo रमेशन: श्री 
अप्पय्यदी क्षित, हेदराबाद, १०-३२ 

२. आद्रियव्वमिदमध्वदशंनं व्यघ्वनं त्यजत मध्वदर्शनम्‌ | 
शांकरं भजत शाश्वत मतं साधवः स इह साक्ष्युमाधवः ॥ 
मध्वतन्त्रमुख मदनम्‌ ६३ ।! 

३. शिवाकंमणिदीपिका-बम्ब्रई १९०८ ई०; प्रारम्भ के श्लोक ६-८ II 


( २३ ) 


इसीलिये इन्होने 'श्रीकण्ठभाष्य' पर 'शिवाकमणिदीपिका' नाम 
की व्याख्या का प्रणयन किया और 'श्रीकण्ठमतप्रतिष्ठापनाचार्य” की 
संज्ञा से विभूषित हुये | 

यद्यपि अद्वेत-भावना करने वाले के लिये सभी देव समान हें 
उसका किसी के प्रति पक्षपात सिद्ध नहीं होता, किन्तु आचाय दीक्षित 
का विशेष आकषण भगवान्‌ शिव के प्रति हष्टिगोचर होता है । इसका 
कारण-निर्देश रघुनाथवर्मा ने अपने 'लोंकिकरत्नाकर' में अप्पयदीक्षित 
के एक इलोक के उद्धरण से किया है-- 

विष्णुता शङ्करो वा श्रतिशिखरगिरामस्तु तात्पयंभमि 

नास्माकं तत्र वादः प्रसरति किमपि स्पष्टमद्वेतभाजाम्‌ | 

किं त्वोशट्वषगाढानलकलितह्वदां दुमतीनां दुरुक्तीः 

भङक्तु' यत्नो ममायं न हि भवतु ततो विष्णुविद्वेषशङ्का ॥ 

इसी पद्य की प्रस्तावना करते हुये रघुनाथवमो स्पष्ट कहते हैँ कि- 

“अत एव श्रीमदप्पय्यदी क्षितेः शिवद्ठेषिवेष्णवंमन्यमानेः रामानुजा- 
द्यनुयायिसिः प्रतिपादितविष्णूत्कषंशिवापकषविपरीतोत्कषांपकषप्रति- 
पादनपरेः शिष्टनिन्दावारणाय स्वानुयायिनां शिवविष्ण्वाद्पूत्कषा प- 
कषबुद्ध्यनुवात्तिवारणाय चाक्तम्‌ |” इत ।) 

शिव को अवैदिक तथा झेबपुराणों को तामसिक कहने की प्रवृत्त. 
परम्परा का भी अप्पय दीक्षित ने सशक्त विरोध किया और अनेक. 
प्रकार से सिद्ध किया कि शिव वेदिक देवता हैं, केवल संहार 
ही उनका काय नहीं है ओर उनसे सम्बद्ध पुराण आदि शास्त्र तामसिक 
श्रेणी में नहीं आते । इन विषयों का विशद्‌ निरूपण इनकी 'शिवाक- 
सणिदीपिका' में यत्र-तत्र उपलब्ध होता हे । सामान्यतः कहा जा. 
सकता है कि इष्ट होने के कारण भी शिव की श्रेष्ठता का प्रतिपादन 
इन्होंने किया, किन्तु विष्णु आदि का देवता के रूप मे तिरस्कार कभी 
नहीं किया । 'रत्नत्रयपरीक्षाः सद्टश ग्रन्थों में तो हरि, हर और गोरी 
तीनो को महारत्न स्वीकार किया गया है । प्रतीत होता हे कि aga के 
आचाय होने के कारण अन्यों के साम्प्रदायिक विरोधों का प्रत्याख्यान 
करने के लिये ही, इन्होने शिव को विशेष महत्व दिया | 

दीघे जीवन तथा ग्रन्थ--आचार्य अप्पय ने ७२-७३ वर्षो का दीघ 
जीवन अध्ययन, अध्यापन, विद्वानो के साथ शाख्चचा अथवा शास्तराथ 


१. श्रीमदप्पय्यदीक्षितेद्रग्रस्थावलो सीरीज ३, पृ, ४० प्रस्तावना R I 


[RE] 


तथा अपने वेदुष्यपूर्ण वंशधरों की परम्परा में व्यतीत किया था । अतः 
इनकी प्रतिभा निरन्तर निखरती गयी और इन्होंने विभिन्न विषयों के 
शताधिक ग्रन्थों की रचना की | इनके लम्बे जीवन तथा “शत? अथवा 
“चतुरधिकशत? प्रन्थों की रचना का उल्लेख प्राप्त होता है 1° 

इनके एक सौ चार ग्रन्थ कोन कोन हैं, यहं अभी तक पूणतः 
'निङ्चित नहीं हो पाया, जिसके अनेक कारण हैं प्रथमतः अप्पयदीक्षित 
नाम के अनेक विद्वान हो गये हैं, जिनमें से कई तो इनकी ही दो-तीन 
पीढी आगे पीछे के हैं।' दूसरे इनके बड़े ग्रन्थों के अंश भी प्रथक 
'एवं स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में उल्लिखित हैं। तीसरे एक ही नाम के 
इनके ही भिन्न-भिन्न विषयों. के ग्रन्थ मिळते हें । एक ही ग्रन्थ में 
gaga: अनेक विषयों का समानरूप से कथन होने से कभी कभी यह 
भी कठिन हो जाता है कि ग्रन्थ-विशेष का वर्गीकरण किस विषय में 
किया जाये । विशेषतः स्तोत्रं और उनकी स्वोपज्ञ व्याख्याआं को 
सम्मिलित रूप से देखने पर उक्त भ्रम होता है | चोथे इन्होने अपनी 
बहुत सी कृतियों की व्याख्यायें भी स्वयं लिखी हैं, ऐसी स्थिति में 
मूळ तथा व्याख्या दोनो को एक अथवा दो ग्रन्थ मानने में भी विवाद 
हो सकता है। पाँचवें-इनकी अनेक कृतियों के एक से अधिक नाम भी 
मिळते हैं, अतः जब तक उन उन नामों के ग्रन्थ उपलव्ध न हों और 


१-(क) नीलकण्ठदीक्षित-क्रे 'आानन्दसागरस्तत्रर में-'श्रीमद्भरद्वाजकुल- 
जलविकीस्तुभश्री कण्ठमतनप्रतिष्ठापनाचारयं-चतुरधिकशतप्रबन्धनिर्वा- 
हक-श्रीमन्महाब्रतयाजिश्रीमदप्पयदीक्षितः*` `` * "`` । 

(ख) चिदम्बरमिद पुरं प्रथितमेव पुण्यस्थलं 
सुताश्च विनयोज्वलाः सुकृतयश्च काचित्‌ कृताः । 
वयांसि मम सप्ततेरुपरि नेव भोगे स्पृहा । 
न किश्चिदहमथंय शिवपदं दिहक्षे परम्‌ 1! 
आभाति हाटकसभानटपादपद्म ज्योतिमंयो मनसि मे तरुणारुणोऽयम्‌ | 
(नूनं जरामरणयोरपिशाचकीर्णा संसारमोहरजनी विरति प्रयाता 11) 
डा. एन. रमेशनः श्रीअप्पय्यदीक्षित,-प. १३५ पर उद्धुत । 

२, मद्रास से प्रकाशित “न्यू केटेलागस केटेलोगोरम्‌? ( पु, २५८-२६७ ) 
में अप्पय, अप्पयदीक्षित, अप्पयमन्त्रिन्‌, अप्पयाचार्य, अप्पयार्य, आदि 
लगभग ३४ नाम मिळते हैं | इनमें से एक को कृति का दूसरे के साथ 
जुड़ जाना असम्भव नहीं है । 


( १५) 


उनका परितुलन न कर लिया जाये तब तक निभ्रांन्त रूप से उनको 
एक कहना कठिन होगा | 

बिभिन्न विद्वानों ने इनके ग्रन्थों का नाम तथा संख्या गिनाने का 
प्रयास किया है, किन्तु उनकी संख्या में ऐक्य नहीं है। श्रीमन्तरगुड्डी 
राजु शास्त्रीगल ने अपने 'दीक्षितर्वशाभरणम्‌' में केवल ३४ कृतियों का 
उल्लेख किया है, जब कि श्रीयज्ञनारायण शास्त्रीगळ ने 'श्रीत्यागराज- 
विजय? में ७३ का किया है। कुछ जीवनियों में ९६ ग्रन्थों तक का 
नाम मिळता है । “न्यू केटेलागस केटेलोगोरम” मद्रास, के विद्वान्‌ 
सम्पादकों ने इनकी ६० कृतिर्या का उल्लेख किया है, जिनमें अधिकांश 
का परिंतुलन भी उन लोगों ने किया था । यहाँ पर प्रथम बार हिन्दी 
भाषा में इनकी १०४ कृतियों का नामोल्लेख किया जा रहा है 1 
क-वेदान्त ग्रन्थ-- 

१सिद्धान्तलेशसंग्रह 

२--न्यायरक्षामणि 

३--परिमल 

४-५-मध्वतन्त्रमुखमदंन तथा उसकी टीका मध्वमतविध्वंसन 

६--नक्षत्रवादावली अथवा पूर्वात्तरमीमांसावादनक्षत्रमाला | 

७, ८, ९, १०-चतुमतसारसंग्रह-मध्व, विशिष्टाद्वत, शिवाद्वेत तथा 

aga पर | 

११-१२-रामानुजश््वङ्गभङ्ग तथा तत्वमुद्रा विद्रात्रणम्‌ 

१३-१४-रामाचुजतात्पयंसंग्रह्‌ तथा व्याख्या 

१५--श्रीविद्यातत्त्वविवरणम्‌ 

१६--अधिकरणमाला 

१७--अधिकरणसारावली 

१८--तत्त्वमुक्तावळी 

१९-२०-न्यायरत्नमाला तथा व्याख्या 

२१--मतसाराथे संग्रह 

२२--सिद्धान्तरत्नाकर 

२३--“मणिमाढिका 

२४--न्यायमुक्तावलीव्याख्या 


१, विशेषविवरण के लिये द्रष्टव्य-डा. एन. रमेशन द्वारा लिखित अंग्रेजो 
ग्रन्य-श्रीअप्परप्रदीक्षित, हैंदराबाद, १९७२ पृ, ९५ से ११६ तक । 


॥ sod 


२५-- अधिकरणपश्चिका 


ख-शिवाद्धेत ग्रन्थ 
२६-२७-शिखरिणीमाढा तथा टीका शिवतत्त्वविवेक: 
२८-२९-रामायणतात्पयसंग्रह तथा टीका 
३०-३१-भारततात्पयसंग्रह तथा टीका 
३२-३३-ब्रह्मतकस्तव तथा टीका 
३४-शिवध्यानपद्धति 
३५. शिवपूजाविधि 
३५. शिवाचेनचन्द्रिका 
३७ शिवकणोमृत 
३८. श्रीशिवाकमणिदीपिका 
३९-दिवा ट्वैतनिणेय 
४०-४१ आनन्दलहरी तथा टीका चन्द्रिका 
४२-भस्मवादावली 
४३-४४ रत्नत्रयपरीक्षा तथा टीका 
४५-शिवमहिमकलिकास्तुति 
४६-४७. पञ्चरत्नस्तुति तथा टींका 
४८-वीरशेवम्‌ 
४९-शिवध्यानपद्धतिव्याख्या 
५०-शिवपुराणतामसत्वखण्डनम्‌ 
५१-शैवकल्पद्रुम 
ग-मीमांसाग्रन्थ- 
५२-५३-विधिरसायन तथा सुखोपयोजिनी टीका 
५४-उपक्रम पराक्रम 
५५. चित्रपट 
५६-मयूखावलि 
५७-तान्त्रिकमीमांसा 
५८, घममीमांसापरिभाषा 
घ-व्याकरणय्रन्थ-- 
५९-पाणिनीयतन्त्रवादनक्षत्रमाला 
डः-काव्यव्याख्या-- 
६०-यादवाभ्युद्यव्याख्या 


ख-अलङ्कारग्रन्थ-- 
६१. कुवलयानन्द 
६२-चित्रमीमांसा 
६३-प्रत्तिवार्तिक 

छ-भक्तिपर ग्रन्थ-- 
६४-६५-वरदराजस्तव तथा टीका 
६६-आत्मापणस्तुति 
६७-अपीतकुचाम्बास्तव 
६८-मानसोल्लास 
६९-निग्रहाष्टक 
७०-ह रिह रस्तुति 
७१-७२-दुगोचन्द्रकलास्तुति तथा टीका 
७३-७४-आदित्यस्तोत्ररत्न तथा टीका 
७५ श्रीमागबन्धुपळ्चरत्न 
७६-श्री मागेसहायलिङ्गस्तुति 
७७-गज्गाघरशतक 
७८-७९-कृष्णध्यानपद्धति तथा टीका 
८०-पादुका सह्रव्याख्या 
८१-असुमहाष्टक 
८२-अरुणाचलेशवरस्तुति 
८३-जयोल्लासनिधि 
८४-मागेसहायस्तोत्र 
८५-मारगाबन्धु चम्पू-स्त्रकुल देव तस्तुति रू 
८६-विष्णुतत्त्व रह्स्य 
८७-शान्तिस्तव 
८८-स्तोत्ररव्ताकर 
८९-शक्तिगतक 

ज-स्फुरग्रन्थ-- 
९०-९१-बाळचन्द्रिका तथा व्याख्य। 
९२-९३-नामसंग्रहमाला तथा टीक। 
९४-शब्द्प्रका शको श 
९४-प्राकृत चन्द्रिका 
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९६-अमरकोशव्याख्या 

९७-तिङन्तरेषसंग्रह 

९८-पळचस्वरवृत्ति 

९९-प्रबोधचन्द्रोदयटीका 

१००-बसुमती चित्रसेनविलासनाटकम्‌ 

१०१-हंससन्देशटीका 

१०२-छक्षणरत्नावलीव्याख्या 

१०३-हरिवंशसारचरितव्याख्या 

१०४-द्‌शकुमारचरितसंग्रह 
आत्मापणस्तुति-- | 

यह स्तुति आचाय अप्पय दीक्षित की सम्भवतः अन्तिम कृति है 
क्योंकि इसपर इनकी स्वोपज्ञ टीका नहीं है, जब कि अन्य स्तुतियों पर 
इनकी स्वरचित टीकायें प्रायः मिलती हैं | नवधाभक्ति में आत्मापण 
अन्तिम ओर सवश्रेष्ठ है, अतः संभव है भक्तराज दीक्षित अनब्यचित्त 
होकर अन्तिम क्षणो में आत्मापण कर TS st । सवदा चिन्तनपरायण 
आचायप्रवर के लिये यह असंभव नहीं | 

इस ग्रन्थ में मात्र पचास इलोक हैं जिनमें भावों की उद्दामता 
आर समपेण को सहजता चरमसोमा पर हें । जनश्रति के अनुसार 
एक बार आचाय दीक्षित ने आत्मपरीक्षण के लिये कि अवचेतन मानस 
में भौ भगवान्‌ शिव की स्मृति रहती है अथवा नहीं, अपने शिष्यों 
को सावधान करके धत्तर का भक्षण कर ल्या । उन्माद की दशा में 
उनके मुख से भगवान्‌ शिव की स्तुति ही निकलती रही जिसको 
उनके अन्तेवासियों ने लिख डाला । बही स्तुति आज “आत्मापेण- 
स्तुति’ के नाम से प्राप्त होती हे । उन्मत्तावस्था में लिखित होने के 
कारण इसका अपर-पयाय 'उन्मत्तपङ्चाशत्‌? अथवा उन्मत्तपश्चाशिका 
भी है। ARFS तथा अन्य प्रन्थसूचीकारों ने इसका एक नाम 
'शिवपङ्चाशिका? भी बतलाया È | 

यह स्तोत्र वाणीबिलास प्रेस, श्रीरङ्गम से स्तोत्रसंग्रह के रूप में 
प्रकाशित हुआ था । सन्‌ १९०३ में "ब्रह्मवादिन्‌? पत्रिका में (ato ८ 
प्र १५९-३३ तथा २१० से २१४) मद्रास से इसका अंग्रेजी भाषा में 
अनुवाद प्रकाशित हुआ। उसके पश्चात्‌ आंशिकरूप से इसका 
प्रकाशन Slo एन० रमेशन ने सिकन्दराबाद से अपने अंग्रेजी भाषा के 


wl 


ग्रन्थ “श्री अप्पय्य दीक्षित १९७२ ३० में परिशिष्ट के रूप में छपवाया । 
इसके पश्चात्‌ १९८० में श्रीमदप्पय्यदी क्षितेन्द्रग्रन्थावछी सिरी ज- ३ में 
go २२७ से ३५६ तक विविध परिशिष्टों से युक्त दीक्षित के वंशधर 
श्रीशिवानन्द की व्याख्या “बालबोधिनी? के साथ सिकन्दरावाद से 
प्रकाशित हुआ। यद्यपि शिवानन्द की टीका के साथ वाराणसी से 
भी १८६४ ३० के लगभग इसका प्रकाशन हुआ था, किन्तु पाठ बहुत 
भ्रष्ट तथा सुद्रण अनियमित था । अतः उसे मात्र प्रकाशन या मुद्रण 
ही कहा जा सकता है। शिवानन्द की टीक्रा की पाण्डुलिपियाँ भारत 
में उत्तर से दक्षिण तक प्रायः सभी महत्त्वपूण हस्तलिपिगृहों में 
उपलब्ध हैं ।' वस्तुतः यही एकमात्र टीका है जिसका seca किसी 
आज तक प्रकाशित पाण्डुलिपिसूची में मिलता है | 

श्रीवाडरनारायण तथा उनकी आवलेशप्रकाश' व्याख्या-- 
विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही 'भावलशप्रकाश' व्याख्या तथा 
उसके रचयिता श्रीशङ्करनारायण का उल्लेख किसी भी स्थान पर 
उपलब्ध नहीं होता, अतः इनका ऐतिहासिक विवरण उपस्थित कर 
पाना दुष्कर है । टीकाकार ने अपना अत्यन्त सामान्य उल्लेख टीका 
के प्रारम्भ में इळोक ४ ( To १) तथा टीका के अन्त में दो श्छोको में 
(qo ८८) किया है l बहीं पर इनके गुरु स्वयंप्रकाशेन्द्रसरस्वती का 
भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इनका कोई विवरण उपलब्ध नहीं 
होता । हॉ, पुष्पिका में श्रीझैबशङ्करनारायणभट्ट पूर्ण नाम अवश्य 
मिलता है, किन्तु इससे भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता 
और उनका ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक पक्ष प्रकाश में नहीं आता | 

अद्वेतवेदान्त के इतिहास में स्वयंप्रकाशसुनि तथा स्वयंप्रकाश- 
यति नामके दो विद्वान्‌ परित्राजको का उल्लेख मिलता है । इनमें प्रथम 
थे १६ वीं शती के जिनके गुरु थे श्रीगोपाल्योगीन्द्र तथा दूसरे थे 
१७ वीं शती के जिनके शुरु थे श्रीकेवल्यानन्दयोगी । प्रथम ने झङ्करकूत 
एकइलोक की व्याख्या तथा 'गुणत्रयविबेक' लिखा था । द्वितीय ने 
दक्षिणामृतिस्तोत्र की व्याख्या 'तत्त्वसुधा? तथा ARIARI की टीका 
+रसव्यञ्जिका? की रचना की | अप्पय के परवती होने से १७ वीं शती 
के स्वयंप्रकाशयति से यदि स्वयंप्रकाशेन्द्रसरस्वती को अभिन्न माना 
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१. द्रष्टव्य न्यू कँटे० कैटेलोगोरम, मद्रास वा० १ में 'आत्मापंणस्तुति’ 
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जाये तो १७ वीं शती में शङ्करनारायण का आविभाव संभव 
होगा । श्रेष्ठताबोधक “इन्द्र! पद नाम के आगे लगाने की परम्परा 
दक्षिण में रही है, और यतिपद सरस्वती आदि उपाधिवाले दशनामी 
'संन्यासियो में से किसी के लिये प्रयुक्त हो सकता है, अतः ad- 
प्रकाशयति को स्वयंप्रकाशेन्द्रसरस्वती से अभिन्न मानने में कठिनाई - 
नहीं होगी । समर्थन में दूसरी युक्ति यह भी है कि शङ्करनारायण 
शैव थे और उनके गुरु ने वेदान्त के साथ दक्षिणासूतिस्तोत्र की 
व्याख्या को भी रचना की थी, अतः उनकी भी शिव की ओर सहज 
रुचि व्यक्त होती है । इस आधार पर शङ्करनारायण का समय १७ बीं 
-१८ वीं शती माना जा सकता है। प्रथम स्वयंप्रकाशमुनि १६ वीं शती 
के होने से अप्पय के समकालीन ही सिद्ध होते हैं। उनके ग्रन्थ भी 
शिवपरक नहीं हैं। अतः शङ्करनारायण का सम्बन्ध १७ वीं शती के 
स्वयंप्रकाशयति से ही सिद्ध होता हे | 
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आत्मापणस्तुतिः 


श्रीशङ्कर नारायणकृतभावलेश्रकाश'टीका-सहित- 


“चन्द्रिका' हिन्दी भाषान्तरोपेता 
“ES 
'आवलेशप्रकाश? टीकाकतृंमङ्गलाचरणम्‌-- 
सगोदो सरसिजसंभवादिदेवाः 
संभूता यत इह पद्चकृत्यभाजः | 
Sara परवियति प्रकाशमानं 
तं वन्दे परमशिवं शिवासमेतम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रत्यहरात्रिपरिमद्रितसवंलोक- 
प्रज्ञासरोरुहविकासनसप्तसप्तिः 
श्रीमान्‌ ममाखिलपदाथयथाथबाोध- 
दाताऽस्तु संततममातनजो गजास्यः ॥ २॥ 
भारद्वाजकुलाम्बधो समदितः पूर्णः कलाभिः सदा 
सेव्योऽनेककवी३्वरेबुंधवरेस्तत्त्वाथबोधश्रतिः । 
श्रीशम्भोर्ृतांशुमूतिरपरो यः शाम्भवानन्दृद 
१श्रीमानप्पयदी क्षितो विजयते तीणोव्धिचूडा मणिः ॥ ३॥ 
श्री शङ्करपदोपेत-नारायण-पदाभिधः | 
आत्मापणस्तुतिव्याख्यां Fa श्रीशिवनोदितः ॥ ४ ॥ 
इह खल्वनेकशतसहस्रजन्म-सुविहित-सुक्ृतनिकुरम्ब-विजम्भितान्त- 
रङ्ग - वैमल्यविमृष्ट - विषयदोष - समुदितवेराग्यसम्पादितानादिसंसार- 
निदान-मायादिपाशनिवृत्युपायविचारे पुरुषे परमेश्‍वरप्रसादो भवति | 
तथोक्तम्‌--'यमेवेष Tad तेन लभ्यः? | ( कठ. १।२।२३। ) 
शिवेनानुगृहीता ये सच्चिदानन्दमत्तिना | 
a: शिवो ज्ञायते सम्यगन्येन ज्ञायते ध्रवम्‌ ।। 


१. ''श्री""प्पयदीक्षितो विजयते तणामुचुगमणि’' इति भ्रष्ट: पाठः मुले । 
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इति श्रुतिस्मृतिभ्याम्‌ | तेन शिवप्रसादेन “स्वामी शिवोऽस्तीति? शिवे 
ुद्धिपूविकाऽल्पा भक्तिरुदेति । 
घमास्तपांसि दानानि यागाश्च विविधाः सुराः । 
शिवोऽस्तीत्यस्ति या बद्धिस्तदथेमिति मन्यताम्‌ ॥ 
इति 'शिवरहस्य” वचनात्‌ | ° 
शिवोदेशेन कृतमेतेषां शिवप्रसादद्वारा भक्तिसम्पादकत्वम्‌ , ततस्तया 
भक्त्या शिवपूजादिशेवधर्मे दृढा प्रवृत्तिभवति | 
त्वमेकः सवंजगतामीश्वरो बन्धमोक्षयोः | 
तं त्वामचेन्ति कुशलाः प्रपन्नातिहरं हरम्‌ ॥ 
( भाग. ८।७।२२ ) 
इति भागवतवचनात्‌ | | 
TENHA JAT विष्णुमपि त्यकत्वा महेश्वरम्‌ | 
आश्रयेत्‌ सवभावेन प्रसादं कुरुते हि सः | 
इति सूतसंहितायां (?) त्रह्मवचनात्‌ त्रिकरणपूर्वा भक्तिः | शिवधर्मा- 
चरणात्‌ ततस्तस्मिन्‌ परमेशवरपरमप्रसादो भवति | 
प्रसादे तरक्षणादेव मुच्यते नात्रसंशयः | 
इति वायबीयबचनात्‌ तादृशशिवप्रसादात्‌ पुंसो निखिलपाशनिवृत्ति- 
स्ततो ब्रह्मानन्दावाप्रिरिति | तथोक्तं शैबे-- 
अनेकजन्मसिद्धानां श्रौतस्मातानुवर्तिनाम्‌ | 
विरक्तानां प्रबुद्धानां प्रसीदति महेश्वरः ॥ 
प्रसन्ने सति देवेशे पशोस्तस्मिन्‌ sada | 
अस्ति नाथो ममेत्यल्पा भक्तिबुद्धिपुरःसरा ॥ 
तपसा विविधेः शेबधमें: संयुज्यते नरः | 
तत्संयोगे तदभ्यासस्ततो भक्तिः परा भवेत्‌ ॥ 
परया च तया भक्त्या प्रसादो जायते परः | 
प्रसादास्सबपाशेभ्यो मुक्तिम्‌ क्तस्य AFA: ॥ 
( इति वायवीय ८।२९-३२ ) 
प्राकसंस्कारवशादेव ये विचिन्त्य बलाबले | 
विवशा मां प्रपद्यन्ते मम प्रियतमा मताः | 
( वाय० १०।६४ ) 
( विवशा वेदमापन्नास्तेऽपि कैबल्यभागिनः ) 


इति वायवीयवचनात्‌ इंश्वरशरणं गताः परमेश्वरस्यात्यन्तं प्रिया- 
स्तान्‌-- 


Y 


“g 
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“प्रपन्नवत्सलः शम्भुः संसारात्तोन्‌ समुद्धरेत्‌? 
( अनुशा० Fo १७।१६८। ) 
इति मारतवचनात्‌ परममोक्षसाधनं शिवं शरणं यान्ति। तथोक्तम्‌ 
4“मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये | सद्योजातं प्रपद्यामि ।' ( श्वेता. ६।१८। ) 
येषां संसारविच्छित्तियईेहापगमे सति | 
त एव सवंभावेन शरणं यान्ति शङ्करम्‌ ॥ 
इत्यादि श्रृतिस्मृतिनिकरेः। इदमेवेश्वरशरणं परमपुरुषाथसाधनमिति 
भगवता श्रीकृष्णेन 
इश्वरः सवभूतानां gesa तिष्ठति | 
्रामयन्सरवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
तमेब शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
( गीता १८।६१-६२ ) 
इत्यजु नायोपदिष्टम्‌। तदिहेश्वरपराणासुपकाराय आत्मापंणस्तुतिः 
अप्पयदीक्षितैर्विरचिता । तत्र स्तुतिनोम गुणिनिष्ठगुणाभिधानरूपा | 
अस्ति कश्चिदपर्यन्त-रमणीयशुणाश्रयः । 
सबेलोकस्य निमीता पशुपाशविलक्षणः ॥ 
(सू. सं. सूतगीता २।२। ) 
इति शैववचनात्‌ । अनन्तकल्याणशुणाणेवस्य जगद्विलक्षणस्य 
शिवस्य स्वरूपावगतो कः शक्त इत्यसामथ्यम्‌ उक्त्वा परिहारपूर्वक 
स्तोत्रप्रवृत्तिमभिधाय पुनरप्येताइशं मम साहसं क्षमस्वेति परमेश्वरं 
प्रार्थयन्‌ स्तो त्रनिरूपणीयसकलाथं सूचयति प्रथमश्छोकेन-- 


कस्ते खोद्ध - प्रभवति परं देवदेव प्रभावं 
यस्मादित्थं विविधरचनारुष्टिरेषा बभूव । 
अक्तिग्राद्यस्त्वसिति भगवन्‌ त्वामहं भक्तिमात्रात्‌ 
स्तोतुं वाञ्छाम्यतिमहदिदं साहसं A सहस्व ॥१॥ 

है देवाधिदेव ! तुम्हारे उत्कृष्ट सामथ्यं को जानने में कोन समर्थ है, जिस 
( तुम ) से इस प्रकार की अनेक रूपों वाली यह सृष्टि sara हुई । “तुम भक्ति 
से प्राप्य हो” यह ( समझ कर ) हे भगवन्‌ ! मैं स्वल्प ही भक्ति से तुम्हारी 
स्तुति करना चाहता हूँ । तुम मेरे इस दुष्प्रयास को क्षमा करो ॥ १॥ 
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तमीश्वराणां परमं महेश्वर, तं देवतानां परमं च देवतम्‌ | 
यस्मादीशो महतामीश्वराणां, भवानाद्यः प्रीतिदः प्राणदश्च ॥ 
( शश्वता. ६1७ ) 
'तस्माद्धि त्वामी श्वरं प्राहुरीशं, सन्तो विद्वान्सः सर्वेशास्त्राथविज्ञाः? ॥ 
इति श्रृतिस्मृतिभ्यां जगदाराध्यानां ब्रह्मादिदेवानामाराध्य इत्याह-- 
देवदेवेति । अनेन निखिलजगदाराध्यत्वसुक्तम्‌ । हे परमेश्वर, ते 
प्रभावं सामथ्यं विभतिम्‌-- 
यः परामपरां चेव विभूति वत्ति तत्त्वतः | 
इति प्राकृताप्राकृतरूपेण परमेश्वरविभूतिद्व विध्यममिधाय-- 
'अप्राकृती परा चेषा विभूतिः पारमेशवरी ।' ( वायबीय vise ) 
इति वायुवचनादाह--'परमिति!। परत्र ह्यधर्म रूपपरमानन्दमय- 
चिद्म्बरशक्तिरेव परो महिमा विभूतिरैशवय प्रभाव आज्ञेत्यादयः 
परत्रह्म परशक्तिवा चकाः श्र तिस्मृतिपुराणागमसिद्धाः । 
पराऽस्य शक्तिविविधव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च! | 
( श्वेता ६८ ) 
शक्तिः स्वाभाविकी तस्य वेद्या विश्वविळक्षणा | 
एकानेकस्वरूपेण भाति भानोरिव प्रभा ॥' इति। 
एकस्यानेकरूपत्वमक्त्वा समानधर्मिणीमेव-— 
आद्या सका पराशक्तिश्‍्चिन्मयी शिवसंश्रया । 
यामाहुरखिलेशस्य तस्तेरनुगुणंगुणेः ॥ 
इति श्रुतिस्मृतिभिः सा परमेश्वरस्य ज्ञानेच्छादिकल्याणशुणरूपाऽपि 
स्वयं ज्ञानेच्छाद्यखिलरमणीयशुणा शिवसमानधमिणी | तथोक्तमभियुकतंः 
शक्तिः शरीरमघिद्वतमन्तरात्मा 
ज्ञानं क्रियाकरणमासनजाळमिच्छा | 
ऐश्वयंमायतनमावरणानि च त्वं 
कि तन्न यदूभवसि देवि शशाङ्गमोलेः | 
इति कालिदास: (?) 
शक्ति; प्रज्ञा सुखमिति सदा धमंभूताऽपि शम्भोः . 
शक्ता प्राज्ञी नियतसुखिनी नित्यमप्यस्य पत्नी | 
staan भवति पुरुषः स्त्रीषु रक्तः सच ञ्जी 
त्याश्चयांणां निधिरनवधिः कापि दिव्या शिवाज्ञा ॥ 


१. 'प्रमो: इति पाठान्तरम्‌ | 
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इति शिवानन्दलहर्याम्‌ अप्पयदीक्षितः | अत एव “विश्वविलक्षणे' त्युक्तम्‌ | 
“अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङमनसयोः' | ( शिवम० २) 
डेति पुष्पदन्तवाक्यान्मनोवागगोचर प्रभावं को वा ज्ञातुं शक्नुयात्‌ | 
“रहस्येरापि ठुज्ञयां तां त्रयां प्रणमास्युमाम्‌ ।' 
ईति शिवरहस्यवचनाद्‌ दुर्विभावः। कथमित्यत आह्‌-'यस्मादिति’ | 
'सवोणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं 
प्रत्यस्तं यान्ति | ( छां० Fo १।९।१ ) 
“नमः शिवाये विश्वस्मात्‌ परस्यै शिवशक्तये | 
त्वत्तः खलु समुत्पन्नं जगत्त्वय्येब लीयते? ॥ 
इति श्रृतिस्मृतिभ्यां ब्रह्मधमंभूतायार्चिद्म्बरशक्तेः शक्त्यादिप्रथि- 
व्यन्त-षटत्रिंशत्तत्त्वात्मकविचित्ररचनाविशेष-विलसत्प्रपञ्चस्रष्टिवंभूव | 
सा मूलप्रकृतिमाया त्रिगुणा त्रिबिधा भवत्‌ | 
O वास्वाद्यवनिपयन्तं यया ततमिदं जगत्‌ ॥ 
इति वायवीयवचनाच्च | न चेवं शक्तिरेव कारणं न शिव इति 
वाच्यम्‌ | “तस्माद्वारा तस्मादात्मन आकाशः संभूतः।› (त. उ. २।१।१) 
(मायिनं तु महेश्वरम्‌ ।' ( Palo ४१० ) 
सह्‌ स्वस्राम्बिकया तं जुषस्व AIIP | 
न शिवेन विना शक्तिनं शक्त्या च विना शिवः। 
शक्तिः शिवश्च सच्छद्दप्रक्ृतिप्रत्ययोदितो ॥ 
तो ब्रह्मसामरस्येन समस्तजगदात्मको | 
यथा न जायते पुत्रः पितरं मातरं विना। 
तथा भवं भवानीं च विना नेतच्चराचरम्‌ ॥ 
( सूतसं० यज्ञवे० १३।३०, ३२ ) 
इति श्रृतिपुराणेभ्यः शक्तिविशिष्ट एव शिवः कारणं सकलप्रपञ्चस्य, 


विचित्र शिवनिमौणं विचित्रं शिवचेष्टितम्‌ | 
विचित्र शिवमाहात्म्यं विचित्रं शिवभाषितम्‌ ॥ 
( स्कन्द्त्रह्म० १०१ ) 
इति ब्रह्मोत्तरखण्डवचनाच्छकि्तबिशिष्टशिवस्य जगदादिषु-- 
शक्तयः सवेभावानामचिन्त्याः ज्ञानगोचराः । ` 
इत्यनिधोरितशक्तिमत्सु तत्कतुः शिवस्य प्रभावं सम्यक कोऽपि 
न जानात्येव । “यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ सो अङ्ग बेद यदि वा 
न वेद | ( Wo १०।१२९।७ ) 


६ आत्मापणस्तुतिः 


देवदेवस्य रुद्रस्य स्वरूपं तस्य वेभवम। 
को वा जानाति नास्त्येव स्वयं जानाति वा न वा ॥ 
(Ao गीता० ४८४) 
इति श्ृतिस्मृतिभ्यां परमेश्वरोऽपि स्वप्रभावं जानाति न वा इति 
संशय उक्तः | असंशये संशयवदभिधानमन्येषां दुज्ञँयत्वोपपादनाथम , 
ताह्‌-“ज्ञात्वा देवं मुच्यते GAGA: |”? ( Baro १८, ६।१३ ) Sata 
ज्ञात्वा अमृता भवन्ति? ( तदेव ३।७ ) इत्यादिश्रतिषु परमेश्वरपरिज्ञाना- 
त्सकलसंसारपाशनिवृत्तिरमृतत्वप्राप्तिप्रतिपादनं कथमुपपद्यत इति चेदत 
आह | 'भक्तथति |! 
भावग्राह्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 
( श्रेता० ५।१४॥ } 
श्रद्धामप्यस्ति Aga येन केनापि agar 
वश्यः स्प्रशयश्च दृश्यश्च पूञ्यः संभाष्य एव च || 
इति श्रुतिस्मृतिभ्यां भक्त्येकवेद्यः शिवः । भक्तिनोम | 
निरस्तसाम्यातिशयत्वबुद्ध था श्री साम्वशस्भावचुरागपूवों | 
चित्तानुषक्ति; शिवभक्तिरुक्ता सा मन्दमध्योत्तमभेदभिन्ना || 
विशवास-सेवा-रतिभाब-लोभप्रीत्यादिशब्देरभिधीयते सा॥ 
पुत्रमित्रादिषु यथा सक्तं चित्तं सदा नृणाम | 
तथा सक्कद्विरुपाक्षे दूरं किं शाङ्करं पदम्‌ ॥ 
इत्यादित्यपुराणे । 
या प्रीतिरात्मनः पुत्र या कलत्रे धनेऽपि च | 
त्वामनुस्मरतः सा मे ह्ृदयान्माऽपसपंतु ॥ 
इति ब्रह्मोत्तरखंडे । ५।५।॥ 
बीभत्सिठे डुविषये कदाचिद्‌ यो वाऽलुरागो भविता नरस्य | 
स tq भविष्यत्यपि नाम रुद्रे को नाम युक्तो न WAT भवाब्धेः ॥ 


इति सनत्कुमारसंहितायमु । शेवे-- 
मद्नुम्रहतस्तेषां भावो मयि त्रिधा विदुः | 
तस्यव भवति श्रद्धा मयि नान्यस्य कस्यचित्‌ || 
इत्येवं रतिस्नेहादिपद्‌प्रयोगोऽपि पुराणेषु द्रष्टव्यः | 
भक्त्या परमेश्वरं बुदूध्वा स्तोत्रं कत्तं शक्यते चेत्‌ साहसोक्तिः 
किमर्थत्याह-“मात्रादिति’ । अन्पार्थको मात्रशब्दः, तथा चाल्प- 
स्तुतिरयुक्ता-- 


? 


2 
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तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य 
Te: स्वरूपगमने प्रभवन्ति भूस्न; | 
ब्रह्मादयः feat संस्तवने वयं तु 
तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम्‌ ॥ 
( भाग० १७३४) 
इति भागवतवचनादीषत्सामथ्यंन महत्कायोरम्भप्रवृत्तिः साहस- 
मित्यतस्त्वयसिहेश्‍वरः प्राथ्येते--'सहस्वेति ।? 
कृतकृत्यस्य gaa मम fe क्रियते नरें;। 
बहिवो5भ्यन्तरे वापि सया भावो हि गृह्मते ॥ 
इति शिववचनात्‌ भक्त्या कायवाङसनोभिः क्रियमाणपूजास्तुतिध्या- 
नादो शिवा न वेकल्यं गणयति इत्यभिप्रायः 
भक्त्या दत्तेन गोरीशः पुष्पसात्रेण तुष्यति |’ इत्येताबताऽपि तुष्टः 
शिवः स्वेष्टाथोन्‌ प्रयच्छतीत्यर्थः | 
अत्र @aeq’ इति विश्वाधिको विषय उक्त: | 'प्रभाव’मिति 
परत्रह्मधर्मरूपचिदानन्दो सुसुश्षुजनध्येयः प्राप्यश्चोक्तः । शिवभक्तो- 
ऽधिकारी । प्रपत्तिसु ख्यसाधनम | तथोक्तस-- 
मुमुक्षव शरणमहं प्रपद्ये? “सद्योजातं प्रपद्यामि ।? (Aao ६।१८) 
‘em देवी शरणमह प्रपद्य' इस्यादिश्रतिभिः। प्रपत्तिः शरणागतिः | 
अथ केयं शरणागतिः ! उच्यते 
आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यविवजनम्‌ | 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपकापेण्यं षड्विधा शरणागतिः ॥ 
अहि० Jo To ३७२८-२९ ॥ 
निक्षेपोऽङ्गीति विज्ञेयः शेषाण्यङ्गानि तस्य हि ॥ 
इति आङुक्रूल्यसङ्कल्पो नाम पाशुपतत्रतानुष्ठानपूवक शेवधमा- 
चरणसङ्कल्पः | शवधरों जाबालश्रुतिसिद्धा: | शिवरहस्येऽपि परिगणिताः | 
शेवधमोः श्रतिप्रोक्ताः श्रतयश्च शिवाोदिताः ! 
शिवोक्तधमंत्यागेन यातना भवति ध्रवम्‌ ॥ 
शिवाज्ञावाक्यमुल्लङघ्य यः प्रवतितुभिच्छति | 
स॒ याति नरकं घोरं gam नात्रसंशयः ॥ इति ॥ 
शिवधमत्यागे प्रत्यवायश्रबणान्सु क्षणा ते धमो नित्या सुक्तिहेतवश्च 
ते च— 
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शिव एव सदा पूज्यो ब्राह्मणानां विशेषतः । 
विभूतिधारणं नित्यं ब्राह्मणानां यथा तथा ॥ 
विभूत्युद्धूलन॑ नित्यं नित्यं रुद्राक्षघारणम्‌ | 
शिवलिङ्गस्याचेनं नित्यं रुद्राध्यायजपस्तथा ॥ 
पव्वाक्षरजपो नित्यं नित्यं शेषाभिवन्दनम्‌ | 
सोमवारब्रतं नित्यं शिवरात्रित्रतं तथा ॥ 

इमानि नित्यकर्माणि कुवन्नित्यमतन्द्रितः | 
यस्तिष्ठति सदा विप्रो स मुक्तो भवति ध्रुवम्‌ ॥ इति | 


तत्रैव  प्रातिकूल्यविवजेनम्‌ । परमेश्वरप्रसादविघातकानाम्‌ 

अनाचरणम्‌ 
सर्वोत्तमं शिवं मत्त्वा मामचेयति यो नरः | 
तस्मै दास्यामि कैवल्यं नान्यस्मै सत्यमुच्यते ॥ इति । 
सर्वोत्तमत्वेनेच्छेत्‌ तथेव ज्ञातव्ये शिवे | 
विष्ण्वादिदेवतासाम्यं यो वदेदीश्वरे शिवे ॥ 
स दुभंगः शिव द्वेष्टा द्वेषस्तत्साम्यधीः शिवे । 
यस्माद्विश्वाधिकत्वेन शिवः सवंश्रतः सदा it 
चक्राहूय्रावसाम्येन शिवलिङ्गस्य पूज़नम्‌ | 
Rags: स तु द्वेषः सबंशनिरयप्रदः | 
महेश्वरातिरिक्तं यो श्रमेणाप्युपधावति । 
स चाण्डाल इति ज्ञेयः सत्यं सत्यं न संशयः || 
विभूतिधारणं त्यक्स्वा यः शिवं पूजयिष्यति | 
स दुभंग: शिवद्वेष्टा स द्वेषो नरकप्रद्‌ः ॥ 
शिवस्याधनभस्कारः Rady इति AT | 
स द्वेषः पापजनितो महापापफलप्रदः ॥ 
सदा शिवकथाभिन्न-कथाश्रवणवाचने | 
शिबद्ठेषो$यमाकल्पमघोरनरकप्रदः ॥ 
एतत्प्रश्रतयो द्वेषा बहवः पापहेतवः | 
तस्मादेताइशेर्दोपेर्विमुक्ता शिव-संमताः | इति । 
शिव एव हि जन्तूनां महासंसारवर्तिनाम्‌ | 

संसारमोचकः साक्षात्‌ सर्वज्ञ: साम्ब ईश्वरः ॥ 

( यज्ञवे० २५।४० ) 
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इति सूतसंहितायाः वचनादीश्वरो मामवश्यं रक्षिष्यतीति निश्चयो 
विश्वासः | 
कीदृशं विदधामि कि करोम्यथ तिष्ठामि कथं भयाकुलः | 
क्व नु तिष्ठसि रक्ष मामयि शम्भो शरणागतोऽस्मि ते ॥ 
इत्युपमन्युव चनादीश्वरशरणवरणं गोप्तृत्ववरणम्‌ | 
प्रणमाम्यथ यामि चापरं शरणं क॑ कृपणाऽभयप्रदम्‌ | 
विरहीव विभो प्रियामयं परिपश्यामि भवन्मयं जगत्‌॥ 
इति वचनेनं त्वमेव मम रक्षको नाऽन्य इति काण्यम्‌ | 
सढुपायकथास्वपण्डितो हृदये दुःखशरेण खण्डितः | 
शशिखण्डशिखण्डमण्डनं शरणं यामि शरण्यमीश्वरम्‌ | 
इत्यात्मनिक्षेपः 
एवमेवा स्मिन्नात्मापंणस्तोत्रे सपरिकरमात्मा पणमप्पयदीक्षितैनिरूपितम्‌ 
तथा[ह-प्रपदनप्रयोजकविषयोत्कष निरूप्य आद्यइलोकेन स च विश्वाधि- 
कत्वरूपः | तस्माहंवराजः शिवो जगत्कर्तोति द्वितीयइलोकः। तद्धि 
क्षणं नातिव्याप्तमिति प्रदशेयन्‌ प्रमाणप्र दर्शीनाथेस्तृतीयः | आनन्दाइ्चेति 
शिवरूपप्रदशेनम्‌। त्वं दान्तैरिति प्रातिकूल्यवर्जनम्‌ । ध्यायन्त 
इत्याचुकूल्यम्‌। दासोऽस्मीति शरणवरणम्‌ । ब्रह्मोपेन्द्रेति रक्षिष्यतीति 
विश्वासः। नाहं रोद्घुमिति कापण्यम्‌ | असेवरेत्यादिशलोकपञ्चकेन 
आत्मापंणम्‌ । षण्णामेतेषां उपपत्तिभिरुपपादनाथी अन्ये इलोकाः। 
तस्मादात्मापंणस्तुतिरिति यथाथसज्ञा ॥ १ ॥ 
अथ शरण्यं सवज्ञत्व-सव श॒क्तित्व-दीनरक्षकत्वा दि-कल्याणगुणनिधि 
त्वेन विज्ञाय विश्वाधिकं शरणं याति। स विश्वाधिकः सर्वोत्कृष्टः aa- 
सेव्य इति प्रथमझ्लोकेनोक्तः। 'यतो वा इमानि wart जायन्ते’ 
( तत्तिरीय ३।१ ) “जन्माद्यस्य यत (Ao To UUR ) इति श्रृतिसूत्रा- 
भ्यासुक्त यञ्जगञ्जन्मादिकारणं सवकतूरूपं तस्य लक्षणं तन्नातिव्याप्त- 
मित्युपपाद्य परमेश्वरे sada निगमयति 


क्षित्यादीनामवयववतां fad जन्म तावत्‌ 
तन्नास्त्येव क्वचन कल्पितं कत्रधिष्ठानहीनम्‌ | 
नाधिष्ठातुं प्रभवति जडो नाप्यनीदादच भावम्‌ 


तस्मादाद्यस्त्वमसि जगतां नाथ! जाने विधाता ॥२॥ 
पृथ्वी आदि अवयवियों की उत्पत्ति निश्चित ही हैं, किन्तु कर्ता एवं आश्रय 
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के अभाव में उसकी कहीं कल्पना तक नहीं हो सकती । ( उस जगत्‌ के ) 
नियन्त्रण में न तो ( कोई ) जड पदाथ समर्थ है और न ( कोई) पराधीन 
ही । अतः हे स्त्रामिन्‌ ! मैं समझता हूँ कि संसार के आयस्रष्ट तुम्हीं हो ॥ २॥ 
क्षित्यादीनां सावयवत्वेन कार्यत्वं सर्वप्रतिपन्नम्‌ । 'कार्यं सावयवं 
यत? इति वाबुवचनात्‌ च । क्षित्यादि जगत्सकतृक, कायत्वात्‌ , इत्यनुमाने 
तत्को सिद्धः । स च शिव एव | 
न तत्कत्रन्वयं इष्टं बुद्धिमत्कारणं विना? ( वायवीय ९।१० ) 
इति वायुवचनात्‌ | तज्जन्म बुद्धिमत्प्रेरणामन्तरेण क्वापि न दृष्टमू | 
शिवः क्षित्यायुपा दानज्ञानवानत एव सः। 
जगदीइ्वर इति स्यातः ००००००००००००००० | | 
इति विशेषान्तं gadaf सम्मतम्‌ । 
किन्तु तत्रापि कतृ त्वं नाव्यक्तस्य न चात्मनः | 
अचेतनत्वात्‌ ्रकृतेरञ्ञत्वात्‌ पुरुषस्य च ॥ 


er ( वायवीय ९।८-९ ) 
इत्याह--नाधिष्ठातुमित्यादि! | 


तस्माच्छक्तः स्वतन्त्रो यः सबंशक्तिश्च सर्ववित्‌ | 
अनादिनिधनइचायं मह देश्वरयंसंयुतः | 
स एव जगतः कत्तो महादेवो महेइवरः | 
इति वायुवचनादाह--'तस्मादिति? । 
स्वतन्त्रस्य तथेशस्य सर्वेज्ञस्यामितात्मन: | 
सष्टयादावितरापेक्षा नास्ति सर्वात्मना सुराः ॥ 
प्रक त्यवस्थापितकारणानां यावत्‌ स्थितियी च पुनः प्रवृत्तिः । 
तत्सगेमप्राकृतजेभवस्य॒ सङ्कल्पमात्रेण महेइवरस्य ॥ 
( वायवीय १०।४८ ) 
इति वायवीयवचनात्‌ परमेश्वरस्य जगत्सरष्टथादिमहा कार्येषु 
सङ्कल्पमन्तरेण नान्यदपेक्षितमस्तीत्यर्थः | अनेन शोकेन श्वेताइवतरोपनि- 
षद्शे उक्तः ॥ २ || 
नु पृणेमन्थेन साधितो यो जगत्कत्ती सोऽसौ शिव एव इति कथं 
निर्णय: ? शिवं जगत्कारणं प्रस्तुत्य-- 
तमेव बहुधा देगं वदन्ति यदुनन्दन | . 
अजानन्तः पर भावमविकल्पं महषयः ॥ 
नाध्यवस्यन्ति सुनयो नानाप्रत्ययकारणात्‌ | 
( वायवीय ५२, ३४ ॥ ) 


सानुवाद 'भावळेशप्रकाश? टींकोपेता १९. 


इत्यन्तेन वायवीयोत्तराद्धेषष्ठाध्यायेन ऋषीणां तत्प्रभावपरिज्ञाना- 
द्न्यथाप्रतिपन्नानामन्यथाव्यवहारस्य | ब्रह्मगीतायां- 
तं हरं केचिदिच्छन्ति केचिद्‌ विष्णुं सुरोत्तमाः | 
केचिन्मामेव चेच्छन्ति केचिदिन्द्रादिदेवताः । 
केचिरप्रधानं त्रिगुणं स्वतन्त्रं केवलं जडम्‌ | 


( Ho Tito २५-६ ) 


इत्यादितो व्यवहारस्य | कौमे--( २।४४।३६ ) 
एनमेक्रे agrafa नारायणमथापरे i 
इन्द्रमेके परं प्राणं ब्रह्माणमपरे जगुः li 
इति व्यवहारस्य चानुबाहकः--- 
न्द्रं मित्रं वरुणसग्निसाहुरथो दिव्यः स gout गरुत्मान्‌। 
एकं सदू विप्रा वहुधा बदन्त्यग्नि यसं मातरिश्वानमाहुः ॥ 


FLO ।१।१६४।४९॥ ` 


इति वेदबाक्यसिद्धपक्षाननूय तन्निरासपूवंकं सकल्श्रतिसिद्ध- 
साम्बशिव एव जगत्कत्तेति सिद्धान्तयति-- 
इन्द्र iss वरुणसनिलं yart विष्णुमीशं 
TEA ते परमशिव ते मायया मोहितास्त्वास्‌ | 
एतैः साकं सकलमपि च यच्छक्तिलेशे समाप्तं 
स त्वं देवः श्रुति विदितः झम्ञुरित्यादिदेवः ॥३॥ 
तुम्हारी माया से मोहित भिन्त भिन्त लोगो ने हे परमशिव ! तुमको इन्द्र, 
मित्र, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु ओर ईश्वर कहा है । इनके सहित (शेष ) 


सब कुछ भो जिसकी शक्ति के कण मात्र में समाहित है, वह देव तुम्ही हो,. 


श्रुतियों में 'शम्मु' इस नाम से विख्यात हो ओर सभी देवताओं में प्रथम हो ॥। ३॥ 
ये हप्ता मुनिसिः षड्भिः शिवनिन्दापराः पुरा | 
कापिलादिषु शास्त्रेषु भ्रमन्त्यद्यांपि SIA: ॥ 

न श्रोतव्या हि agar तेऽन्यथावादिनो यतः | 
महापापवतां नृणां शिवः सत्यादिलक्षणः ॥ 
परत्वेन च यः साम्बः सवथा न विभासते | 


इति स्कान्द-पराशरादिश्रुतपरमुनिशापपापाभ्याम्‌ उन्मूलितमतयस्तः 


एव | तेऽन्यथा व्यवहरन्ति । 
विहाय त महाम्नाया ब्रह्मविष्ण्वादिदेवताः | 
परतत्त्वतया वेदा वदन्तीति ब्रुवन्ति च॥ 
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तथा स्मृतिपुराणानि भारतप्रमुखानि च। 
वद्न्ति मायामत्यथ सा मायादुस्तरा खलु II 
इति पराशरोक्त्या शिवमायाभ्रान्तानां व्यवहृतमसाधकमित्याह 
-माययेतिः | 
सवे वादाः श्रुतिस्मृत्योबिरुद्धा इति मे मतिः। 
पापिष्टानां तु जन्तूनां तत्र तत्र सुरषभाः॥ 
प्राकसंस्कारवशादेबे जायते रुचिरास्तिका | 
इति ब्रह्मणा ‘sez मित्रमि'त्यादिपक्षाः श्रतिस्मृतिविरुद्धाः पापिष्टाना- 
-Aa प्रिया न वैदिकानां शुद्धानामिति ते निरस्ताः | 
सवदेवोत्तमे नित्ये अगवत्यम्बिकापतौ 
शिवमायामोहितानामन्यथा जायते मति; N 
सोमः पवत इत्यादि क्रङमन्त्रेरम्बिकापतिः 
मत्योदीनाँ च सर्वेषां जनितेत्युच्यते द्विजाः ॥ 
मध्ये मध्येऽपि तद्वाक्ये जनितेत्यनुवर्तनम्‌ | 
लोकभ्रान्तिनिब्रृत्यथेमिति विज्ञायते मया॥ 
अतो मतिप्रभ्रतयो मदन्ताः सोमसंभवाः | 
अयमंथस्तु निर्णीतो AÀ यथार्थतः ॥ 
eat नित्यो विभुः कत्ती शिव एव न चापरः | 
ईशसिन्नस्य जन्यस्य विनाइाप्रतियोगिनः ॥ 
कथं वा स्यान्महेशत्वं घोरसंसारवर्तिनः। 
अहं यथा सोमजन्यस्तथा ब्रह्मापि सोमजः ॥ 
एवभिन्द्रस्तदन्येऽपि सोमजन्या न संशयः। 
उमया सहितः सोमः स तु साम्बः सदाशिवः ॥ 
स एव भगवान नान्यः स एवेश्वर उच्यते | 
ईशानः ` सवेविद्यानामित्यारभ्य सदाशिवो ॥ 
इतिवाक्यं न deve नमामीशं fester: | 
तानि वाक्यानि हृष्टवाऽपि शिवमायाविमो हिताः 
मामीशमाहुदुवृत्ता वेदबाह्य कुमार्गगाः 
एवं शिवान्यदेवेषु ब्रह्माद्ष्विपि मोहतः । 
saa यो विजानाति स संसारी भविष्यति i 
शिव एवेश्वरस्तस्माच्छिवान्यो नेश्वरो ध्रुवम्‌ । 
` “इति शिवरहस्ये विष्णुवचनेः शिव एव सकलजगदीश्वर इति सिद्धम्‌ | 
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एते: साकम्‌--'एकः पुरस्ताद्‌ य इदं बभूव यतो बभूव भुवनस्य 
गोप्ता ।? (Jo Jo २८ ) 'सवमिदं त्रह्मविष्णुरुद्रेन्द्रास्ते सम्प्रसूयन्ते, . 
सर्वाणि चेन्द्रियाणि सहभूतेः।' ( अथवशी० २) aai तु प्रकृति 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । तस्यावयवरूपेण व्याप्तं सवमिदं जगदि? 
( इवेता० ४११० ) त्यादि श्रतिभित्रह्मविष्ण्वादि-सकलचेतनाचेतनात्मक- 
प्रपव्वो 'यस्येकशक्तिशकले सकलः समाप्तः? | 
“विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌? | ( गीता १०४२ ) 
इत्यादिवचनेश्च यस्य परमेश्वरस्य या शक्तिस्तस्या लेशे अव्यक्तप्रकृतिः | 
शक्तिः प्रथमसम्भता शान्त्यतीतपदोत्तरा | 
ततो माया ततो व्यक्त शिवाच्छक्तिमतः प्रभोः ॥ 
( वायवीय ९।३ ) 
इतिवायुवचनात्‌ | 
ूर्वोक्तब्रह्मन्द्रादिचेतनवगसहितं सकलं जगत्‌ तस्मिन्नवस्थितम्‌ ।. 
कृत्स्नवाचिसकलशव्दो ब्रह्मविष्ण्वन्द्रादि-सकलसुरासुरसमेतन्रह्माण्डा- 
न्तानां तत्रावस्थितिमाह्‌- 
इतीऱृशानामण्डानां के ये ज्ञयाः सहस्रशः | 
सवंगत्वातप्रधानस्य तियंगूध्वमवस्थिताः ॥ 
तत्र तत्र चतुबक्त्रत्रह्माणो हरयो FT: 
सृष्टाः प्रधानेन सतामध्वा शंभोस्तु सन्निधिम्‌ ॥ 
( वायवीय १२।४२-४३ ) 
इति शैववचनात्‌ ।। “सत्त्वमिति' । 'कारणं ध्येयः सवश्वयसस्पन्नः 
सर्वेश्वरश्च शंभुराकाशमध्ये | ( अथवशी० ३) “ऋतं सत्यं परं ब्रह्म 
पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌ |? ( महाना० १०१० ) ‘Heated विरूपाक्षं विश्वः 
रूपाय वै नमः V ( तदेव ) “यः परः स महेश्वरः? | ( तदेव ) | “विश्वा- 
धिको रुद्रो महषिः? | ( श्वेता० ३४) 'तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय 
धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ( महाना० ३।२, १०७) ब्रह्मा 
शिवो मे अस्तु सदाशिवः | ( भस्मजा० २।७ ) “उमापतये नमो नमः? | 
“उमासहायं परमेश्वर प्रभु त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌? | ( केवल्यो० 
७ ) ख्वेताश्वतरोपतिषदि सकलवेदान्तसिद्धकारणे हर-शिव-रुद्र-महेश्रर- 
ईश-इशान-विश्वाधिकादिशब्दे! शिव एव कारणत्वेन विज्ञातः | 
सवकारणमीशान: साम्बः सत्यादिलक्षणः | 
न विष्णुने ARAA न रुद्रो नापरः पुमान्‌ N 
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स॒ एव सववेदान्तैः सादरं प्रतिपाद्यते। 
यानि चेदान्तवाक्यानि तानि सर्वाणि सत्तम ॥ 
विश्वाधिकपराण्येब नेव विश्वरपराणि बै। 
अथ किं बहुनोक्तेन शिवः सत्यादिलक्षणः ॥ 
साक्षान्निष्ठा हि शाख्राणां नापरः सत्यमीरितम्‌ | 
शिवस्वरूपं वेदान्तैः समस्तैः प्रतिपाद्यते ॥ 
सवंशाखासु वस्त्वेक शिवाख्यं ब्रह्म चिद्घनम्‌ | 
तथा तद्विषयं ज्ञानं तथेब च शिरोत्रतम्‌ ॥ 
इति पराशरसौरसंहितादिषु शिवः सकलवेदान्तप्रतिपाद्य इति 
निश्चित इत्यथः । पद्येरेतेविश्वाधिको निखिलभुवनकत्ती न प्रकृतिपुरुषो 
न ब्रह्मविद्यादयस्त्वेतत्सहितं निखिलं जगत्‌ यच्छक्तिळेशसम्पन्नं 
तत्सकलकारणं सर्वोपनिषदि शिवशम्मुरुद्र-विश्वाधिकेशानाद्यन्यतर- 
'साधारण-शिवाभिधानश्रुतिभिः श्रीसाम्बशिव एवेति प्रतिपादितम्‌ ॥३॥ 
अथ लक्षणभ्रमाणाभ्याम्‌ उपपादितस्य परशिवत्रह्मणः स्वरूपादीनाह-- 
आनन्दाद्यः sae च घनीभावमास्थाथर्हणं 
शक्त्या We RAZA झाइवतं AIST | 
अध्वातीते शशिदिवसक्ूतोः कोटिदीप्ते (पे) कपर्दिन्‌ | 
आव्य स्थाने विहरसि सदा सेव्यमानो गणेदोः Iy 
हे शिव! (तुम वह हो ) जो आनन्द से घनीभूत किसी अनिर्वचनीय रूप 
को धारण कर, शक्तिमूता उमा देवी के साथ सर्वोत्कृष्ट एवं सार्वकालिक भोग 
को प्राप्त करते हुये, षडध्वों से परे, करोड़ों चन्द्र और सूयं की दीसि से प्रकाशित 
परम पद में गणाधिपों से सेवित होते हुये सदा विलास करते हो ॥ ४ i 
ति ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्द” इति तैत्तिरीयौ- 
पनिषदा सनुष्यगन्ध्ो दिब्रह्मान्तानां “आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिष्ठः ।? ( तैत्ति० 
२।८।२ ) “तस्य इयं पृथिवी स्वो वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ , स एको मानुष 
आनन्द |” ( तदेव ) | इति मानुषानन्दमुक्त्वा “ते ये शतं मानुषा आनन्दा 
इति’ मानुषानन्दादुत्तरं शतगुणमधिकतया5भ्यस्तस्य स्वोत्तरकक्ष्या- 
विश्वान्तशतणुणानन्दो पन्यासाभावान्निरतिशयत्वेन श्रतो «यो ब्रह्मा- 
ara: |? ( तदेव ) | 'रसो वे स? (ada २७२) इति रसपदइलेष- 
सामर्थ्यात्तस्य आनन्दस्य द्रवरूपत्वम्‌ । अत एव 'अनन्तानन्द्बोधास्बु- 
निधिम्‌? (qo do १२) इति सुतसंहितावचनादप्युष्तो ब्रह्मानन्दः | 
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६ न्दो = १.५ २ त्याकाशानन्द ~ 
यदेष आकाश आनन्दो न स्यादि? ( ते० २७२ ) त्याकाशानन्द पदयोः 
सामानाधिकरण्याच्चिदम्बरशक्तिरेवानन्दः । तद्रूपत्वमस्बिकायाः-- 
शिवानन्दमनाद्न्तं स्वात्मानं प्रददौ शिवा | 
यस्य सा परमा देवी शक्तिराकाशस ज्ञिता ॥ 
इति सनत्कुमार-कूमंवचनाभ्यासक्तम्‌ | 
तस्यानन्दाद्येरनिवंचनीयं कथमपि घनीभावम्‌ | 
तवानन्तान्याहुः शुचि परमरूपाणि निगमाः ॥ 
तदन्तभूतं सत्पदसदनिरुक्तं स्विदमपि’। 
इति विष्णुमहिमवचनात्‌ | “सत्य ज्ञानसनन्त ब्रह्म | ( तत्ति० २।१।९ ) 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च स्वरूपं परवस्तुनः 
घृतकाठिन्यवन्मतिः सच्चिदानन्दलक्षणा ॥ 
इति श्रुतिपुराणनिरूपितमानन्द॑घनभावं रूपं आस्थाय-स्वी कृत्य | 
यस्या स्तरूपमास्थाय विरूपो रमते शिवः ॥ 
इति शिवरहस्यः। ब्रह्मणङ्चिदाकाशविग्रहत्वमाकाशशरीरं ब्रह्मेति 
श्रृतिप्रसिद्धम्‌ | 
ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌ | 
ऊध्वेरेतं विरूपाक्षं त्रिलोचन नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ | 
( महाना० १०।१० ) 
अजात saa कश्चिद्‌ भीरुः 
प्रपद्यते रूद्र यत्ते दक्षिणं मुखम्‌। 
नित्यो नित्यानां चेतनञ्चेतनानां 
दिव्यो ह्यमत्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्य जः ॥' 

( श्व॒ता० ४४२१ ) 
अजातमिममेकेक मत्त्वा जन्मनि भीरवः 
रुद्रस्यास्य प्रपद्यन्ते रक्षाथं दक्षिणं मखम्‌ ॥ 

( वायवीय ६॥४१॥ ) 
ध्येयाऽऽद्यन्तविनिसुक्ता या मतिः श्रतिदशिता | 
स्वात्मरूपपरानन्दपरशक्ताधविम्रहम्‌ ॥ 
घृतरीतिघनीभतसच्चिदानन्द्लक्षणम्‌ | 

इ त्याद्यनेकश्रतितङुपञ्रंहणसमुदायसमुदीरिते जननादिप्राकृतशरीर- 
दोषविनिमुक्ते नित्यसिद्धचिद्‌घनशिवविग्रहे भावमास्थायेति पदप्रतीय- 
मानाभूत तद्‌भाबप्राप्त्यर्थो न विवक्षितः, तस्याप्राकृतस्वश्चवणाद्‌ | 
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अप्राकृतशरीरं तमतिमन्मथरूपिणम्‌ | 
ct 
अप्राकृतवपुः श्रीमान्‌ लक्ष्यळक्षणवजितः ॥ इति 


( वायवीय ३॥१७ )' 


'एष आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो (?) 
पिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्प इति ( छा० उ० ८।१।५ ) श्रुत्या 
शरीरस्वसामान्येन शङ्कथमानजरामरणादीनां निरासेन जगद्विळक्षण- 
त्सुपपादितम्‌ | अप्राक्रतत्व नाम उपादानकारणरहितत््वम्‌। न च 
परविग्रहाणामाविभावतिरोभावदशंनात्‌ घनीभावोक्तिब्रह्मीभूत इतिवदा- 
विभांवाथकमस्त्तरिति वाच्यम्‌ | 


अन्यत्र तथात्वेऽपि सोमलोकस्थविग्रहस्य सततोदितस्वात्‌ | 


तथोक्तम्‌-- 
चिद्घन एको व्यापी नित्यः सततोदितः प्रभुः शान्तः | 
( त० प्र १) 


तद्वदनुम्रहणं प्रोक्तं सतोदितस्यास्येति तत्वश्रकाशे। स सोमलोकः- 


क Add इत्यत आह--अध्वातीतेति । प्रपञ्चो ह्यध्वशव्दारथः | ते च-- 


मन्त्राध्वा च पदाध्वा च वर्णाध्वा भुवनाध्वकः | 
तत्त्वाध्वा च कलाध्वा च षडध्वान इमे Hat: ॥ 
वायवीय २९।१०-१३ 
इति शँवप्रसिद्धाः | वेदेऽपि निरुक्ताः | 'घनामध्वपतेः श्रेष्ठस्याध्वनः' 
पारमशझीयेति ।” 'सोऽध्वनः पारमाप्नोतीति ।' 
अध्वात्मकं तु त्रितयं शिवविद्यात्मसंज्ञितम्‌ | 
तत्त्रेगुण्यं त्रयीसाध्यं संशोध्यं च पदेषिणाम्‌ ॥ 
अध्वातीतं तुरीयाख्यं fatongia पदम्‌ | 
इति अध्वातीतसोमलोकाख्यपरशिवपदप्राप्तुमिच्छतामेते शोध्यत्वेन. 
उक्ताः | 
लोकेच्छापि यतो वाचो निवृत्ता मनसा सह | 
TAA लोकात्‌ सरोमलोकमलोकिकम्‌ ॥ 
इति शेववचनात्‌ षडध्वात्मकप्रङचातीतत्वादलोकिकः सोमलोकः | 
दिनकृत्कोटिसंकाझं स्थानमाद्यममापतेः | 
सठकामसमायुकतं विशुद्धं नित्यमक्ष यम्‌ ॥ 


इति शिवधर्मोत्तरप्रसिद्धसोमळोकमाह--'शशिदिवसकृदिति! | 


अत;-- 


Se RES 
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न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारका 
नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्निः | 
तमेव भान्तभनुभाति सवे 
तस्य भासा wens विभाति॥ 
HST २।२।१५॥ ATSH RIRI (oll इवेता० ६।१४॥ 
न तद्भासयते सूया न शशाङ्कं न पावकः | ( गीता १५६ ) 
इति सूयोद्यविषयत्वसक्तम्‌। “अथ यदता परो दिवो ज्यातिदाष्यते 
विश्वतः FEY सरतः प्रष्ठेष्बनुत्तसेषूत्तमेषु लोकेषु । (Sto उ० ३।१३।७) 
सर्वे वेदा यत्पदसामनन्ति, ( कठ UUL) “स्वर्गो लोको ज्योतिषा 
वृतः” ( अरुणो० १) इत्यादिश्रतिसूलतया तल्लोकविषये प्रवृत्तानि 
वचनानि ब्रह्मोत्तरखण्डे-- 
भगवतः परमेशस्य BEM लोक उत्तमः | 
तस्य मे लक्षणं ब्रहि यद्यस्ति मयि ठे कृपा ( दया ) । 
इति एष्टवन्तं कञ्चिद्राजानं प्रति गौतमस्य प्रतिवचनानि | 
ब्रह्मादिसुरनाथानां लोकेष्वपि सुदुळभाः 
गुणवृत्ति विनिस्तीय सम्प्राप्ता यत्र योगिनः । 
न पतेयुः पुनः सर्वे स लोकः पारमेश्वरः ।। 
यत्र वासं न कुवन्ति क्रोघलोभसदादयः ॥ 
यत्रावसानं जन्मादेः स लोकः पारमेश्वरः | 
सर्वेषां निगमानां च यदेक क्षेत्रसुच्यते | 
यस्मान्नास्ति परं किञ्चित्‌ तत्पदं पारमेश्वरम्‌ ॥ 
प्रत्याहारासनध्यानप्राणसंयमनादिभिः | 
यन्न योगपथैः प्राप्तुं यतन्ते योगिनः सदा | 
तेजोराशो सदा लीना दुविभाव्ये मनोरमे | 
अहोरात्रादिसंस्थानं न विन्दन्ति कदाचन ।। इति ॥ 
त्रह्मात्त० ३१४४,१४५, १४७-१५०, १५३ || 
तद्धि परमशिवानोदिभूतचिच्छ क्तिमयत्वादाद्यम्‌। | 
यत्र देवः सदानन्दनिमळज्ञानरूपया ॥ 
आस्ते देव्या सह क्रीडन्‌ स लोकः पारमेश्वरः ॥ 
ARTO ३३१५१ ॥ 
“सोमः सहोमया यत्र नित्यं निवसतीश्ररः | 
१. भगवन्‌ इति to | 


2 Ho स्तू० 
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इतिस्कान्दशवोपबृहितया 'उमासहायं परमेश्वरं प्रभुमिति' PTAA 
( केवल्योप० ७ ) निरुक्तमथेमाह--शक्त्येति । 
| पावकस्योदूधृतेबेयं मुग्यांशोरिव दीधितः | 
चन्द्रस्य चन्द्रिकेवेयं शिवस्य सहजा HAT ॥ 
इति वचनोपव्रंहितया “सह स्वस्राम्बिकया” इतिश्रत्या निरुक्तमू- 
शिवाविनाभूतया चिदस्बरराक्त्या- | 
सा शिवा करुणामूतिज गन्माता त्रयीसयी । 
शिवाभिन्ना पणानन्दा शङ्करस्यापि शङ्करी ॥ 
इति ब्रह्मणोक्तया शिवानन्दरूपया सहेत्यर्थः । निरतिशयत्वात्‌ 
परमम्‌ | चिन्मयत्वात्‌ शाश्वतं भोगं भोग्यान्‌। 'अस्मिन्‌ कामाः 
समाहिताः? इति प्रसिद्वानन्दमयान्‌ काम्यान्‌ दिव्यन्वन-वृक्ष-नदी- 
ससुद्रापराजिताख्यपुर - sways -दिव्यविमान-सुरभिचन्दन-मदपव- 
नादि-नानाविध-विशेष-संस्थान-रूपान्‌। आकाश एब खलु ब्रह्मलोकाः 
ओताश्च प्रोताश्च, इति वृहदारण्यकश्रृते ( ३।८।४,७ ) राकाशपर्याये निरति- 
शयानन्दे सोमळोके सर्वे पदार्थ निरतिशयपरमानन्दमया भासन्ते | 
तथोक्तम्‌ — 
शम्भोज्ञोनक्रियेच्छाबलकरणमनः झांतितेजः शरीर- 
स्वर्लोकागारदिव्यासनवरमहिषीभोग्यबर्गादिरूपाः । 
सर्वैरेतेरुपेता स्वयमपि च परव्रह्मणस्तस्य शक्ति: 
सवोश्वर्येकभूमिर्छुनिसिरभिननुता वेद तत्राभियुक्तेः ॥ 
इत्यद्व ताचार्येः। “fe तन्न यद्धवसि देवि शशाङ्कमोछेः? इति विशिष्य 
परिगणनाबुपपन्नेति कालिदास: शिवविषये ‘qed न अवसि तत्किम्‌' 
इति सवस्यापि देवीरूपत्वसुक्तम्‌ | तन्मयान्‌ कास्याननुअवन्‌-- 
तत्रोद्यानमनुप्राप्ती देव्या सह महेश्वर: | 
ररास रमणीयासु कनकद्युतिभूमिषु ॥ ` 
ततः परं परतरे विहाररससागरे | 
देवी देवी परां क्रीडामत्रीडौ चक्ततुटढम्‌ N 
असन्द्परमामन्दकल्लोलत्पछितो शिवौ | 
स्वशिखाकारमालोक्य छुटी पुष्टी परस्परम्‌ ॥ 
एवं क्रीडानिनोदेन विहारनिरतौ सदा ॥ 
इति शिवरहस्पोक्तरीत्या हे शम्भो, स्व॑ विहरसि ।' 'सदेति’ | 
कालानवच्छिन्नव्वाच्छिब-तल्लोक-तत्रत्यपदाथाना मित्यर्थः । 
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अथान्तःपुरचारिण्यो देव्यो दिव्यविभूषणाः | 
अन्तरङ्गा गणैन्द्राश्च देनं देवा सिषेविरे il 
इति शैववचनमाह-सेव्यमानो गणेशेरिति । “श्रृण्वन्ति विश्वे 
अस्तस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः | यस्य प्रयाणमन्वन्ययिदू 
युदेवा देवस्य महिसानमचतः V (Aado २।५) “दिव्या गणा 
बहुरूपाः पुराणा? इत्यायुष्यसूक्त। “यं देवा देवा इति” देवब्रतसामनि | 
“इषुमद्भ्यो धन्तविभ्यश्चेतीत्यादि? रुद्राध्यायादित्रतिपादितेगणे रित्यर्थः | ते 
च गणाः द्विविधाः पाशमुक्ताः नित्यसिद्धाश्रेति । 
ये च निधूतश्ंसाराः प्राप्ताः शैव परं पदम्‌ | 
नित्यमुक्ताञ्च ये चान्ये तेऽपि दृष्टा गणेश्वराः ॥ 
इति 'पञ्चावरणस्तवे’ | 
रुद्रा रुद्रसमप्रख्याः प्रमथाः प्रथितौजसः | 
भूताख्याश्च सहावीयो महादेवससप्रभाः ॥ 
नित्यमुक्ता निरुपमा figear निरुपहूवाः | 
इति शेवे। ये च पाशुपतव्रताचुष्ठानपू्ेकमीश्वरध्यानयोगनिरताः 
परशिवप्रसादेन सोमछोके शिवसायुज्यं प्राप्तास्तेषां स्वरूपं शिवधर्मोत्तरे-- 
ये सम्प्राप्ताः परं स्थानं ध्यानयोगरता नराः | 
न तेषां पुनरात्रृत्तिर्घोरे संसारसागरे ॥ 
संप्राप्य तत्पदं दिव्यं समस्तक्लेशवजिताः 
सवेज्ञाः सबगाः शुद्धाः परिपूणो महेश्वराः ॥ 
शिवतुल्यबलोपेताः परं शिवपुरं गताः ॥ इति । 
सर्वेषामेतेषां महिमजातं सोषु्िकादिषूपबणितम्‌ | 
कासकाराः सदाः सिद्धाख्नेलोक्यस्येश्वरेश्वराः 
नित्यानन्दाः प्रमुदिताः वागीशा वीतमत्सराः ॥ इति | 
इदसेवेश्वरं शरणं गतानां साध्यं शिवपदप्रा्तिरिति फलम्‌ । 
‘मत्प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाइवतम्‌ |? 
( गीता १८।६२ ) 
इति अगबताप्युक्तम्‌ | 
अथ फेयं सायुज्यरूपा सुक्तिः ! उच्यते 
सावज्ञायं शिवेश्वय लब्ध्वा स्वात्मनि राजते | 
दरसायुज्यसितिप्राहुनेदागमपरायणाः ॥ 
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इति शिवधमंवचनात्‌ पारमेश्वर-सावज्ञादि-षड्गुणेश्वयंप्राप्रिरूप 
समस्तदुःखनिमुक्त; स्वस्थात्मा स सुखी सदा | 
सर्वज्ञः परिपणंश्च मुक्त इत्यभिधीयते ॥ 
इति शिवधर्मोक्तेः। संसारपाशनिवृत्या सकलदुखःनिवृत्तिः | सबज्ञ- 
त्बादिगुणेः परमेश्वरसद्दश इत्यर्थः | “ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति’ इति श्रतेः | 
'सोडश्नुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपङ्चित्‌ ( तत्ति० २।१।१ ) 
ति सवज्ञत्वादिगुणविरिष्टत्रह्मणा स्वयमपि तथा भूतः सन्‌ सवान्‌ 
कामान युगपदश्नुते--अनुभवतीति निरूपणात्‌ | 'स एका ब्राह्म आनन्दः 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्येति (dito २८ ) ब्रह्मानन्दो सुक्तस्यापि 
निरूपणात्‌ तत्साधर्म्यमेवोक्तम्‌ | "निरञ्जनः परमं साम्यसुपेतीतिः 
श्रतिः ( मुण्डक ३।१।३ ) कठरवेण ब्रह्मणा साम्यसाह--'सुक्तः िवसमो 
भवेत्‌? ‘ard शिवसमानता ।' “मम साधम्यमागता? ( गीता ४।१० ) 
इत्यादिनेन शिवधमंगीतादंषु तच्छातवाकयापब्रहणवचनरांप स्युः | 
मुक्त मुक्तस्य शिवसाम्यतः'। भाोगमात्रसाम्यालङ्गाच्च। “ब्राह्मण 
जैमिनेरुपन्यासादिभ्यः? | 'उत्तराच्चेदाविभूतस्वरूपस्त्वित्यादि ( Ae Go 
१।३।१९ ॥ ) सूत्रैरपहतपाप्मात्वा हि ब्रह्मममा आविभूंतस्वरूपस्य 
मक्तस्योपवणंनात्‌ पाशपतव्रताचुष्ठान-विगलितमळमायाद्यहवपाशाः 
पेरमेश्वरपरमप्रसादात्‌- 
पुरं मदीयमासाद्य पुनरावृत्तिठुळभम्‌ | 
परमं मम साधम्य प्राप्य निवृ तिमाप्लुयुः ।। 
इति aa शिववचनादि सवं समीचीनम्‌ ॥ ४॥ 
अथ-- 
| ध्यानेन तपसा यज्ञैः पूजया च मुहुमुहुः | 
प्रीणनीयो महादेवः सवेदा सुक्तिकांक्षिभिः ॥ 
इति fracas Raada शिववचनेन 'त्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन' ( बृहदा० ४।४।२२ ) इति श्रृत्यभिहितान्सु- 
मुक्षभिः कत्तव्यधमोनाह-- 
त्वं वेदान्तः प्रथित महिमा गीयसे विश्वनेतः 
त्वं विग्राद्यवरद निखिलेरिञ्यसे कर्मभिः स्व; | 
त्वं रृष्टानुभ्रविकविषयानन्दमात्रावितृष्णे-- 
g A A A ~ 
रन्तग्र न्थिप्रविलयकृते चिन्त्यसे योगिवन्दः ॥ ५ ॥ 


१. विविध TTo | 
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विख्यात प्रभाव वाले हे जगत्‌ के नायक ! तुम उपनिषदों द्वारा स्तुत होते 
हे वरदायक ! ( कमंकाण्डी ) ब्राह्मण आदि ( अथवा ब्राह्मण-श्रेष्ठों ) से 
अपने सम्पर्ण कमं कलापों द्वारा पूजे जाते हो । लोकिक एवं वैदिक अनुष्ठानो 
से प्राप्य विषयों के आनन्द की स्वल्पता के कारण उनसे विरक्त योगियों के 
समूह द्वारा हृदय-ग्रन्थि कं विमोचन के fea तुम्हारा ही चिन्तन किया 
जाता है UNU 
हे शिव, त्वं ससस्तवेदान्तैः प्रथितमहिमा प्रख्यातप्रभावो 
गीयसे स्तूयसे “एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुषः? ( ऋग्वेद 
१०।९०।३ ) इति महिम्नेव पुरुषस्ताष्यः | तथा [ह्‌ “य: सवज्ञः सव- 
बित्‌? ( मुण्डक UU) “एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः ( अ० शि० 
२1७) “य इमान्‌ छोकानीशनीमि” ( खेता० RIR | अ० शि० RIS ) 
qa सोम्येदसत्र आसीत्‌? ( छा० Fo ६1२१ ) 'एष सवश्वर एष 
भतपतिः एष भतपालः? ( माण्डूक्य ६) तस्मादुपसहत्र सहाग्रासाय 
वे नमः! ( अथवशिर ३) “पशुपतिः TRAR 'भाषास्माद्‌ वातः 
पवते’ । ( तैत्तिरी० २।८।१) 'यमेवेष वृणुते तेन ळभ्यः। (Fe 
१।२।२३ ) “स नो देवः शभया स्मृत्या संयुनक्त ( इवेता० ३।४ ) 
agga शरणमहं TV? (श्वेता० ६१८ ) इस्याय्खिळवेदान्तः 
सवज्ञत्व-सवशक्तित्व-सवंकारणत्व-सवपालकत्व-सबंसहठृस्व-सवभटुस्व- 
मुक्तिप्रदत्व-ज्ञा नप्रदत्व-सुसुक्ष पास्यादिप्रकारबत्तया गीयसे । ‘a: 
परथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्याभ्यन्तर' इत्यन्तयामतया। विश्वाधका रुद्रो 
महषिरिति’ ( इत्रठा० ३४) विदवबाधिकत्वंन च स्तूयस इत्यथः | 
तथोक्त— 
faa देवदेवेन wear नास्ति QAAN 
यस्माद्विइदाधिकत्वेन शिवः HAAAT: ॥ 
बिइवाधिकस्तु विष्णुवी ब्रह्मा वा न भविष्यति | 
यतः श्रतो शिवान्यस्य बिष्णोरन्यस्य वा द्विजाः ॥ 
विश्वाधिकत्व नेवोकतं स्ताज्ञाथमपि सवथा ॥ 
इति शिवरहस्ये । 
वेदातुसारिस्ट्रतिभिः पुराणेभौरतादिभिः 
श्रौतस्मा्तसमाचारेः स एवाराध्यते द्विजे? ॥ 
इति पराशरे शिवं प्रस्तुत्यपठितवचनेरित्याह स्वं ATARA | 
मुसुक्षुत्रैबणिके वंदोक्तधर्मेः शिव एवाराध्यः | 
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विहाय साम्बसीशानं यजन्ते ये AFTA | 
ते महातमसा55क्रान्ताः न तेषां परमागतिः ॥ 
इतिमुक्त्यथसन्याराधननिषेधात्‌ शिवान्यो न पृज्यः | 
जपहोमतपोदानयागधमोदिभिः शिवः | 
तुष्टस्तत्कमफलदो भवत्येव न संशयः ॥ 
इति शिबरहध्यवचनादाह--बरदेति' | 
एवमोश्‍वराराधनादन्तःकरणशुदूष्या विषयदोषद्शेनाद्‌ वैराग्यं ` 
भषति | 
विषयाश्रयदोषाणां गुणानामीश्वरस्य च | 
दर्शनादेब सततं विरक्तं जाणते सनः || 
इति वायुवचनात्‌। तेः ऐेहिकामुष्सिकफले दोषद्शेनम्‌ । ag 
शिवपद्‌प्राप्तिप्रतिबन्धकत्त्रबुद्धिः | 
माग पुलोमतनयाकुचशेळरोधो 
वाग्देवतानयनवागुरिकानिबन्धः । 
नाभीसरःपतनसम्लुजसंभवायाः 
नाथ | स्वदीयपदळाभ सुखान्तरायाः | 
इति रावणवचनात्‌ | 
` गुणानामिति प्रतापादीनासुपलक्षणम्‌ | तथोक्तं विश्वेश्वरसंहितायां- 
ईशप्रतापणुणरूपबिलासनाम्नां युक्तिप्रियेण मनसा परिशोधनं g | 
तत्सन्ततं मननमीश्वरहष्टिलभ्यं सर्वेषु साधनवरेष्वपि मुख्य मुख्यम्‌ ॥ 
इंति । 
यस्यांशकः शरभभैरववीरभ ्रैरामर्दिता हरिविरिग्भिपुरन्दराद्याः | 
विश्वेश ara तव विक्रमभ्रिभावे साक्ष्यं त एव समपाद्दते किमन्यैः N 
( Ho qo ४१) 
इति ब्रह्मतकस्तवे शिवकृतगप्रताप उक्त: | 
“सावज्ञत्वप्रमुखणुणेरदोषगन्धेः श्रत्यन्तेः युतमुदितं परं ह्यनन्तै"- 
रितिसांख्यमुखमदने शिवः सावेज्ञायगणितरमणीयगुणाश्रय इत्युक्तः | 
अथ “अनन्तकल्याणगुणेकनिधिरीश्वरः” इति aa च । 
साक्षात्परतरस्येव वस्तुनः सर्वसाक्षिणः | 
अस्ति मृतिः परा शुद्धा स्वतन्त्रा पापनाशिनी ॥ 
तस्यासाधारणी मूर्तिः साम्बा चन्द्राद्धंशेखरा | 
नीलम्रीवा परानन्दप्रमोदात्ताण्डवप्रिया it 
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ब्रह्मविष्णुमहादेवेरुपास्या गुणमूर्तिभिः । 
( gago सूतगीता २४६, ४७, ५० ॥ ` 
ईति सुतसंहितापराशरयोः परमेश्वरस्यात्यन्तशुद्धा ब्रह्मादिध्येया 
साधारणीमूतिरुपपादिता । 
परीक्षार्थं हरेः पूजां कमलेषु महेश्वर; | 
गोपयामास BAS तदेकं भुवनेश्‍वर: | 
इति कमलगोपनशूपो विलासः | अथवंशिरसि--देवा ह वै स्वग 
लोकमगमन । ते देवा रुद्रमएच्छन्‌-को भवानिति ? ॥ अ. शि १॥ 
प्रसन्नवद्नस्तुष्टो देवानामग्रतः प्रभुः | 
अपाहरच्‌ च लीलाथं तेषां ज्ञानं महेश्वरः ॥ 
तमप्रच्छंस्ततो देवाः को भवानिति मोहिताः । 
इति श्रुत्युपवृ हणयो देवानां ज्ञानाहरणरूपः शिवक्कतो विलासः | 
एवं केनोपनिषदादिघु यक्षादिरूपेण शिवविळासः | सूतसंहितादिषु 
चोपपादिता द्रव्याः । 
“यद्धयक्षरं नाम गिरेरितं ant सकृत्प्रसंगादघसाछु हन्ति तद्‌ 
इति भागवते । | 
'शिवेति नास AaS चाण्डालोऽपि वदेन्मुदा । 
सह तेन afaa सह तेन वसेत्‌ सदा ll 
इति पराशरोपवृ हितायामपि | अथवा 'यश्चाण्डालः शिव इति वाचं 
बदेततेन सह संबदेत्तेन सह Yella’ इति वृहजाबालश्न तो शिवनामभ्रभावो 
बणितः | 
विद्यासु श्रुतिरुत्कृष्टा रुद्रैकादशिनी श्रुती | 
तत्र पञ्चाक्षरी तस्यां शिव इत्यक्षरद्वयम्‌ ।। 
इति सकळशदोत्कृष्टत्वमस्यशिवशब्दस्य अभिहितमभियुक्तेः-- 
परलोकस्य पाथेयं मोक्षो नाम ANAA | | 
पुण्यसंघेकनिळ्यं शिव इत्यक्षरद्वयम्‌ ॥ 
शिवस्मरणमात्रेण व्यंग्येनाप्यघहारिंणा | 
मोक्षळक्ष्मीरयत्नेन प्राप्तव्या नात्र संशयः ॥ 
शिवनामसमं नाम नास्ति नास्ति न संशयः | 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुदूधृत्य भुजमुच्यते ॥ 
इति शिवरहस्यादी शिवनास्नोऽत्यन्तमहिमा वणितः। एवम्‌ इश्वर- 
गुण-प्रतापा दीनासुपपत्तिपूर्वकपरिशीळनमेव दशनम्‌। तदेतत्‌ प्रपञ्चे- 
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श्वरयोर्दोषगुणदशेनाद्‌ विषयवैराग्यसम्पन्नेमलमायादि-पाशबन्धः 


निवृत्तये यमाद्यष्टाङ्गयोगनिरतैः अन्तहृदयकमलमध्ये चिन्त्यसे 
ध्यायसे । 
मोक्षार्थं शिव एवेको ध्येयः सर्वेरहनिशम्‌ | 
सवंसन्यत्परित्यज्य सादरं भक्तिपूवकम्‌ ॥ 


५८७ A N A ९ | 
इति शिवरहस्योपब्रंहितेन 'शिव एको ध्येयः शिवङ्करः सवसम्पत्‌ 


परित्यज्य' ( Ho शिख० २ ) इति अथवंशिखावाक्येन मोक्षाथ शिव एक 
एव ध्येय इत्युक्तम्‌ | 
तस्मात्‌ सर्वोन्‌ परित्यज्य हेयान्‌ विध्यादिकान्‌ सुरान्‌ | 
९ 


शिव एव सदा ध्येयः सवसंसारनाशनः | ( शरभोप० ३२) 


इति पिप्पलादोपनिषद्यपि एवसेवोक्तम्‌। तथोक्तं शिखरिणीमालायाम्‌-- 
अपास्य त्रह्मादीनमरवरसर्वानपि सुरान्‌ 
प्रसूता wars: प्रथितविभवास्ते परमिति । 
निदानं त्वां सर्वेश्वरमपि च निधारय विदधे 
शिवासाद्ध ध्येयं शिव तदपि युह्यत्यतिलघुः ॥ 
इत्यप्पयदीक्षितैः । अन्न मुमुक्ष णामुपनिषत्मबचन-यजन-ध्यानादिकं 
शिवैकविषयं भाव्यमिति रोके पादत्रयेऽपि प्रयुकत'त्वं'पदेन सूचितम्‌ । 
अनेन प्रातिकूल्यवजननमपि सिद्धम्‌ ॥५॥ 
अथ-- 
परश्चापरमश्चोभो धर्मो हि श्रुतिचोदितौ | 
परमो योगपर्यन्तो धर्सः श्रतिशिरोगतः ॥ 
अपश्वात्माधिकारस्वाद्‌ यो धर्मः परमो मतः | 
यत्रापरोक्षं लक्ष्येत साक्षात्‌ पशुपतिः शिवः ॥ 
ध्मस्त्वपरमस्तद्ठदथंः श्रुतिमुखे स्थितः | 
स तु साधारणः प्रोक्तः सवेंपामधिकारतः।। 
इति वेदान्तवेदप्रतिपाद्यौ परापरशब्दितौ धर्मौ अभिधाय-- 
“स चायमपरो धमः परधमंस्य साधनमिति? 
परधर्मसाधनमपरधमं (त्वां बेदान्तैरि'ति पूर्वमभिधाय-- 
तेन धर्मेण महता श्रद्धां प्राप्य सुदुळेभाम्‌ | 
वणिनो ये . प्रपद्यन्ते मामनन्यसमाश्रयाः ॥ 
_ इति पितामहध्रोक्तपरधमेण श्रद्धापूवेकम्‌ “अन्यान्‌ मोचये प्रपन्नान्‌ 
तेषां वणीश्रमा च मया भूयः प्रकल्पिता? इत्यादिना-- 
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ज्ञानं क्रिया च चयौ च योगश्चेति सुरेश्वरि | 
चतुष्पादः समाख्यातो मम धर्मः सनातनः ॥ 
पशुपाशपतिज्ञानं ज्ञानमित्यसिधी यते | 
षडध्वशुद्धिविधिना गुवेधीना क्रियोच्यते॥ 
वर्णाश्रमप्रयुक्तस्य मयेव विहितस्य T 
ममार्चनादिधमंस्य चयो चयति कथ्यते ॥ 
agai मागण मय्यवस्थितचेतसः | 
वृत्यंन्तरनिरोधो यो योग इत्यभिधीयते ॥ 
प्रसादान्मम योगज्ञः कर्मबन्धं प्रहास्यति | 
| ( वायवीय Jo १०।३०-३३, ४० ) 
इति वामवीयसं हितायां परमेश्वरप्रोक्तवेदान्तसिद्धपरमपाछुपत-धमोधि- 
कारिणासुत्तमाधिकारमाह-- 
ध्याघन्तस्त्वां कतिचन अवं दुस्तरं निस्तरन्ति | 
त्वत्पांदावजं चिधिवदितरे नित्यमाराधयन्तः ॥ 
अन्ये वर्णाश्रमचिधिरताः पालयन्तस्त्वदाज्ञां । 
सवं हित्वा भवजलनिधौ देव मज्जामि घोरे | ९ ॥ 
कितने ही तुम्हारा ध्यान करते हुये, इस दुस्तरभव से पूरी तरह मुक्त हो 
जाते हैं, और दूसरे लोग प्रतिदिन नियमानुसार तुम्हारे शरणकमल की अचना 
करते हुये तथा इनसे अतिरिक्त वर्णाश्रमविधि मे अनुरक्त जन तुम्हारी आज्ञाओं 
का पालन करते हुये । किन्तु उस सव को छोड़ यह मैं हें देव ! इस विषम 
संसार-सिन्धु में डूब रहा हूँ g N 
शिव, स्वदाज्ञापरिपालकानां परधमोधिकारिणां मध्ये कतिचन 
केचित्‌ पाशुपताः महाशैवाः । “त्वां ध्यायन्तस्ते? जाबालश्रुति-प्रसिद्धाः 
याशुपताः— 
मय्यर्पितमनोधियो निराहारा जितेन्द्रियाः । ( गीता० ८७ ) 
aad चतुथमेकमाशास्यं शिवं ard संसारमोचकमावसन्तीति’ 
स्तौति ।-- 
“दुस्तर” शिवज्ञानमन्तरेण तत्तु मशक्यम्‌ । 
यदा चमेवदाकादां वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ॥ 
तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति | (इवेता० ६।२०) 
इतिश्चुतेः | | 
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(ज्ञा ) ध्यानयोगरतो योगी मम सायुज्यमाप्नुयास्‌ ॥ | 
( वायवीय उ० १०४५) 
शेति शैवे शिववचनादाह--'भवं निस्तरन्ति इति ।? 
अथाविरक्तचित्ता ये वणिनो मदुपाश्रयाः 
ज्ञानचर्याक्रियास्वेव तेऽधिङयुंस्तदभेकाः ॥ चत्रेव-१०।४६ 
इत्याह--'इतर इति | “थमोन्न प्रभदितव्यम्‌ ।? 


धमं घसतया ख्यातं श्रीमहादेवपजनम्‌ | 
तस्मान्न प्रमदो भूयादिति वेदेऽपि saa | इवेति 


श्रुतिस्मृतिभ्यामित्याह नित्यमिति? 
वरं प्राणपरित्यागइ्छेदनं शिरसोऽपि a | 
न त्वनभ्यच्य भुञ्जीयां अगवन्तं त्रिलोचनम्‌ ॥ 
इति प्रतिज्ञापूवेकस्वीकारादिलि भावः | 


न सातिेशयमीहशं पशुपतिप्रसादं वि 
स्मरारिचरणाचनादधिकमस्ति किं वा फलम्‌ । 
्रतिश्र तमनेकधा शिवपदाम्बुजाराधनम्‌ 
प्रधानमिदमित्यपि प्रथितमेद वेदेष्व || 
इति शिवरहस्यवचनादाह--'त्वर्पादावजसिति? | “तदा ज्ञातेन मारण 
वाणना सढुपाश्रया' डत शिवोक्तप्रकारमनतिक्रम्येत्याह 'विधिवदिति p 


Sagara gaga निगदितं लिङ्गाचनं केवलम्‌ 
माक्षापायतया Ad श्रतिश तेस्तेनेव मुक्ति; परा | 
तत्र स्यादाधकारितापि भसितेनोद्धलनं सवदा 
Aage त्रिपुण्डरचनाफालोदितेवालिके ॥ 


इति शिवरहस्यवचात्‌ । आह--'आराधयन्त' इति । शिषोक्त- 
विशेषनियमपूवक-शिवढिङ्ग-पूजापराः । तदाराधनं त्रिकरणसाध्यपष्च- 
प्रकारकम्‌ | तपःकमजपोध्यानं ज्ञानञ्चेति । 


लिङ्ग मच छासना दिष्टस्त्रिपुण्डादिभिरङ्कितः 

समापचारानिरतः कायः कायो न चेतरः | 
सद्चोकस विज्ञेयं बाह्यं यागादि नोच्यते । 
मदर्थे देहसंशोषस्तपः कृच्छादि नो सतम्‌ || 
जपः पञ्चाक्षराभ्यासः प्रणवाभ्यास एव घा | 
रुद्राध्यायादिकाभ्यासो न वेदाध्ययनादिकम्‌ | 


~ 
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२७ 
ध्यानं मद्रपचिन्ताद्य॑ नात्माद्यय समाधयः | 
ममागभाथविक्षानं ज्ञानं नान्याथवदनम्‌ ॥ 


( वायवीय So १०।५१-५४ ) 
इति पद्चानां स्वरूपमुक्स्वा शेवा माहेश्वराश्चैव ज्ञानकमेपरायणाः' 
इति द्विविधाः | शेवानां ध्यानम्‌ | माहेश्वराणां बाह्मपूजनम्‌ | 
शिवाचनसमं पुण्यं न हृष्टं च श्रतं सया । 
यदर्चेनेत सुलभो सुक्तिव्राती-करग्रहः ॥ 
फलं परसनिवांणं प्रयच्छामि बलादिव | 
इति शिवरहस्यशंववचोम्यां तेभ्योऽपि युक्तिसीइवरः प्रयच्छतीत्यथः | 
“मन्दसध्योत्तमैभोवेविज्ञेयास्ते नरो 


pep S 
aa: ।? इति त्रिविधेषु प्राथमिकानाह- 
“अन्य? इति । सर्वेऽपि पाशुपतदीक्षासंस्छारेण दिगलितपशुभादा न 
पेतामहधमंभाजः | अत एब -- 


अथ वश्यामि देवेशि अक्तानामधिकारिणाघ्‌ | 
विदुषां द्विजमुख्यायां वर्णयर्म समासतः ॥ 
( वायवीय So १११ ) 

इति faa तानेबाधिकृत्य धर्सा निरुक्ताः 

त्रिःस्नानं चाग्निकार्यं च लिङ्गाचनसनुक्रमम्‌ | 

दानमीञ्तररभावश्च दया WIT Bagel (TAT ११२) 

इत्यारभ्य बहून धमोन्‌ उक्तवा-- 
ध्येयस्त्वयाऽहं देवेशि सदा जप्यं षडक्षरम्‌ | > 
वेदोक्तमखिळं धमंमिति घर्माथसंग्रहः॥ (तत्रेव ११।२६) 
इति प्रोक्तेषु वेदोक्तथर्मेषु सारभतो धमरत्वेष एव इति निणींतः । 

तेनाधीतं श्रतं तेन तेन सबसनष्ठितस्‌ । 

यङ्चों नसःशिवायेति सन्त्राभ्यासस्थिशीक्ृतः ॥ 


( वृहज्जाबालो० ५८ ) 
इत्यत उक्तं 'वेदोक्तमखिलं धर्ममिति’ 
एवं seinen पपादितश्र यःसाधनीभूतपरापरधमान्‌ विहाय-- 


MACHA भवेज्जन्तुस्तावद्‌ भ्रमति सवदा | 
संसारसागरे मग्नः 


पापनक्रग्रहाकुले ।। 
इति शिवरहस्योकक्ताथोनाह--*भवजलनिधाविति’ 


एवं विधे कलियुगे दोषाणामे्र शोधनम्‌ । 
महादेवनमस्कारो ध्यानं दानमिति श्रतिः ॥ 


२८ | आत्मापणस्तुतिः 


इति सकलदोषनिवतकपरमेश्वरप्रणामाद्यनाचरणादिति भावः | 
‘ag: प्रादुभोंबादनुमितमिदं जन्मनि पुरा | 
पुरारे न क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान्‌ ॥ 
इति पुष्पन्दतेनाप्येवमेवोक्तम्‌ | 
उमासहायपूजायामाळस्यं यः करिष्यति। 
स याति नरक घोरं पुनरावृत्तिदुलंभम्‌ ॥ 
इति वचनाद्‌ “घोर? इति | 
अहो कष्टमिदं घोर कष्टसंसारमध्यगः | 
शिवाचनविहीनोऽतस्तस्य तत्रेव मज्जनम्‌ ॥ 
इत्याह--'मज्जामीति? | 
भावस्य MATA शम्भो कथं भवाम्भोनिघि मञ्जनं स्यात्‌ | 
रं चेदू भवाम्भोनिधिकर्णंधारो महेश्वर; शाम्भवसंघबन्धुः ॥ 
इति शिवाश्रितानां न संसार इति भावः ॥ G N 
किमेवं सर्वात्मना शिवपूजाद्यभावः !-- 
जन्मान्तरसह्न घु कृतपुण्यविपाकतः | 
नुणां त्रह्मकुळे जन्म लभ्यते हि कथंवन॥ 
इति ब्रह्मोत्तरखण्डोक्त।? ,दुळभब्राह्मण्याद्याधिकाराभावाद्‌ बा तदलाभः 
इंत्याहू-- 
उत्पद्यापि स्मरहर महत्युत्तमानां कुलेऽस्मिन्‌ 
आस्वाद्य त्वन्महिमजलधरप्यहं शीकराणून | 
त्वत्पादाचीविस्ुर्वहृठदयङ्चापलादिन्द्रियाणां 
व्यग्रस्तुच्छेष्वहह जननं व्यथयास्थेध' पापः ION 
हे कामदमन ! श्रेष्ठ पुरुषों के इस उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी, तुम्हारे 
प्रताप-सिम्धु के विन्दु-कणों का आस्वादन करके भी, इन्द्रियों की चञ्चलता के 
कारण तुम्हारे चरणों की पूजा से पराइमुख मन होकर हाय ! यह मैं भ्रान्त- 
चित्त पापी तुच्छों के बीच अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा हैं ॥ Il 
'शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते । ( गीता ६।४१ ) 
इत्याह्‌-'उत्तमाना- सिति | 'वेदाचारयुतो विद्वान्‌ ब्राह्मणो नाम नामत’ 
इति विद्येशवरसंहितोक्तवेद्‌-तदथो वगत्यनुष्ठानसम्पन्ना ब्राह्मणोत्तमा 


WHT एव | 
235 I Ra Ce OS SMES 
१. प्राथेयाम्येष इति पाठान्त रम्‌ । 
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भोगान्नानाविधान्‌ भुक्त्वा gloat जायते क्रमात्‌ । 
कुले महति mmi प्रज्ञाशीढगुणान्वितः ॥ 
इति शिवधमंवचनादाह-“महतीति ।' 
किमन्यदू वक्तव्यं स्मरहरकथासागररसो 
न विज्ञातो लोकेरमितमहिमा तेन सहसा | 
न बुद्धिमन्दाना शिवभजनसेचानुकरणे 
क्षणं वा न क्षीणं यदि मरणकालेडप्यघकुलम्‌ ॥ 
इति शिवरहस्यवचनादीरवरप्रभावपरिज्ञानाभावादू चा इत्यत आह्‌- 
‘areata’ इति | 
शिवलिङ्गप्रभावज्ञः कोऽपि लोकत्रये महान्‌ | 
भविष्यति न वा नास्मन्मनस्तद्वणनक्षसम्‌ ॥ 
इति शिवरहस्योवत्या शिवमहिमपरिज्ञाता यदि स लोकोत्तर एव! 
तथापि । 
प्राप्यापि जन्म मनुजत्वसुपेत्य तत्र 
ब्राह्मण्यमेत्य समधोत्य च बेद्विद्याम्‌ | 
मीमांसया सह ततः परसिन्दुमौढि-- 
ध्यानं विहाय वसतः कव गतिभवानि ॥ 
इति वचनात्‌ ज्ञानस्य शिवाराधनं फलम्‌ । तथोक्तम्‌ 
मर्त्यत्वं ag दुलेभं द्विजजनिस्तत्रापि सा gen 
ब्राह्मण्यं खलु तत्र दुळभमभिज्ञत्वं च भक्तिः शिवे | 
सा चेदव्यभिचारिणी यदि तया लिङ्गाचनेऽत्याद्रः 
तर्हि प्राप्तमुमासहायचरणाम्भोजप्रभामण्डलम्‌ || 
इति शिवरहस्ये । यद्यप्येवमेव तथापि-- 
वळवानिन्द्रियम्रामो विद्वांसमपि कषति। 
यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः N 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः | 
gua: पुरुषाणां तु नित्यभिन्द्रियतिग्रहः ॥ 
गीता २।५९-६०॥। 
इति गीताशिवरहस्याभ्याम्‌ इन्द्रियाणां स्वातन्त्र्यात्‌ विषयेष्वत्यन्ता- 
सक्त्या च-- 
किंकत्तव्यमतः परं बहुविधेः पापेरपारेरियं 
प्रारब्धा तलुरित्युमापतिपदाम्भोजाचने aaa । . 


३० आत्मापंणस्तुतिः 


न ध्यानं च तदङघ्रिपङ्कजरजःपुङजं सकृद्ठा स्मृतं 

हा हन्तामितमायुरेवमनिशं क्षीणं किळानुक्षणम्‌ ॥ 
इति वचनाथमाह--'त्वत्पादार्चेति |? 

इदमद्य सया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ | 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ 

( गीता १६।१३ ) 

ate गीतोक्तणृहधनदारकुसारादि-सांसारिक-श्लुद्रपदार्थे षु-— 

अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः | 

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ i 


( गीता १६१६) 
इति गीवोक्त्या--व्यग्न' इति ।-- 


शिवपूजाबिहीनस्य नरफे वसहिध्रबा। 
तथापि . जीवनं व्यथेमिति दुःखमजायत ॥ 
इत्याह्‌- “जननमिति? | 
पापाणंबससाकीणो न लिङ्गार्चनतस्परः | 
छिङ्गाचंनपरित्यागात्‌ पुनः पापी भविष्यति | | 
इत्याह-- पाप” इति || ७ ॥ 
अथ- यत्पूजया परामुक्तिः सा नास्माभिः कदाचन | 
कता भक्त्या यथाशास्त्रं किंकतंव्यमतः परम्‌ ॥ 
इति शिवपूजनसामभ्रधादिसम्पादनं, विध्युक्तशिवपूजनं च कत्तु - 
मशक्यम्‌ , इत्यत आहू-- 
A (0 oN ~ ७ 
अकब्रोणप्रमुतिकुसुबैरचन॑ ते विधेयं 
पाप्यं तेन स्परहर कलं मोक्षसाञ्नाज्यलच्भीः | 
रतज्ाननपि शिव शिव sadaa कालमात्मन 
आत्मद्रोही करणविषज्ञों भूयसा5धःपतासि ici 
भाक, द्रोण सद्दश पुष्पों से ( भी ) तुम्हारी अर्चना की जा सकती है । 
हे कामसुदन ! उसके फल के रूप में मुक्तिरूपी साम्राज्य का वैभव ( अथवा 
मोक्ष, राज्य और वैभव ) प्राप्त हो सकता है । हे आत्मस्वरूप ! दुःख है कि यह 
जानते हुये भी अपने समय को नष्ट कर रहा, अपना अहित करने वाला, इद्धियो 
के अधीन, मैं पुन: बहुत नीचे गिर रहा हूँ ॥ ८ ॥ 
है शिव तब पूजनमति-सुल्भम्‌ | 
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goa न विजानन्ति महादेवाचनं जनाः | 
छुद्धदूवाङ्कुरेणापि शिवपूजा विमुक्तिदा ॥ 
इति वचनात्‌। 
विविधैरकपुष्पेमा यो5चेयिष्यति भक्तितः। 
द्रोणपुष्पेः शमी पुष्पैयो5चेयिष्यति मां प्रभुम्‌ ॥ 
ag नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेयं मस प्रिया ॥ 
इत्याह--'अकंद्रोणेति? | 
अथबा न प्रयासेन केवलं शिवपूजया | 
मोक्षः संप्राप्यते मर्त्यैः शिवेकपरदेवतेः ॥ 
इति वचनादाह --'प्राप्यमिति! 
लिङ्गं मद्गलकृत्वेन यन्न ज्ञातं सहात्मना | 
मङ्गलार्पिततज्ज्ञानं न प्राप्नोति सुंदुलभम्‌ ॥ 
इत्यत आह--एतज्जानन्नपि' इति | 
महेशार्चतमेवेक लोके सारतरं सुराः | 
तदेव घोरसंसारमहासागरतारकम्‌ ॥ 
इति जानन्नपीत्यथ: | 
यावज्जीवमुमासहायभजनेरनेयं बयस्तस्सदा 
कत्तव्यं द्विज पुङ्गवेरिति युहुस्तत्रापि ये ब्राह्मणाः | 
तेस्तत्संततमेव कायमिति मे बुद्धिस्ततस्तद्‌ यदि 
त्यक्तं स्यात्‌ पतितो भवत्यपि भवे तस्यैव सा यातना ॥ 
gaa आह--'व्यथयन्काळमिति ।? 
धनादिस्नेहकद यस्तु स पापात्माऽतिबश्चकः | 
आत्मघाती न शुध्येत AA: WARTET ॥ 
gfa ब्रह्मवैवतंवचनादाह--“आस्मद्रोहीति ।' 
सुक्त्यपेक्षाऽपि बहुधा नराणां न प्रजायते | 
परन्तु दारहारादाविच्छा सञ्जायते पुनः॥ 
इस्याह--“करणविवश' इति | 
संसारसागरे घोरे ते मज्जन्ति मुहुमुहुः । 
ये ggi भजन्तीशं शिवं संसारतारकम्‌ Il. 
इत्याह-'भयस'ति | 
तस्मात्त शिवाचोनां निष्कृतिनंरकालयातू | 
नास्त्येव ब्रह्मकल्पान्तेडप्येतत्सत्यं न संशयः ॥ 
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इत्याह--अघ' इति । अ 
यदेवायुः पुण्येरमितविभवेरज्जितमभूत्‌ 
तदायुः क्षीणं चेद्‌ गिरिशभजने न क्षणमपि। 
तदा धन्यं मन्ये तदिति न ततोऽप्यन्यद्धिकम्‌ 
यतो dae वेदेरपिसुरगणेबी सुनिगणेः ॥ 
इत्ययमर्थो मम नाभूदिति खेदेनाह--“शिव शिव’ इति ॥ ८॥ 
अथ--अश्वमेघशताच्छष्ठ देवि चित्तप्रसाधनम्‌ | 
मुक्तिदं च तथा ह्येतद्‌ दुष्प्रापं बिषयेषिणाम्‌ ॥ 
इति वायुवचनात्‌ सवोधेसाधक मनोनिभ्रहं कायम इत्यत आह-- 
कि वा aa विषसविषघस्चेरिणा वेरिणाऽहं 
as: स्वामिन्वपुषि हृदयग्रन्थिना areata | 
TAN] दर्पज्वरभरजुषा साकमेकन नडः 
श्राम्यन्‌ वत्सः स्मरहर ! युगे धावला कि करोठु॥९॥ 
घोर विषयों में स्वच्छन्द विचरण करने वाले शत्रु ( मन ) के द्वारा इस 
शरीर में रहस्यमयी ग्रन्थि सेहे स्वामिन्‌ ! बँधा मैं क्या करूँ ? हे कामहर ! 
घमण्ड की ज्वाला से परिपूर्ण, दोड़ रहे बैल के साथ एक ही जुये में जोत दिया 
गया, थक रहा बछडा FAT करे ? ॥ ९ |] 


मनसो वशे सवमिदं बभूव V “नान्यस्य मनो वशमन्वियाय |! 
भीष्मो हि देवः महतो महीयान' 
मनोवशे न्यस्य भवन्ति देवाः ।? 
मनश्च नान्यस्य वशं समेति । 
भीष्मी हि देवः महतो महीयान्‌ युळ्ज्याद्‌ बरो तं स हि देवदेवः 
त gaa शात्रुमरुतुदं तं न विजित्य केचिदिति’ श्रतिस्म्ृतिभ्यां 
इत्याह्‌-विषमविषयस्वोरेणा वेरिणेति।' यत्सेवया प्रत्यवायः a 
वषर्मावषयस्त।स्मन्नप्रारतः प्रवतत इति स्वेरी। बिवक्षितशिवचिन्तन- 
समपहाय पुन;पुनरन्यत्रगमनेन शिवध्यायिनो दुःखदत्वाद्‌ “वैरी'ति । 
'हृदयप्रन्थिना? अभेद्यत्वात्तस्य ध्रन्थित्वोक्तिः | 
उन्सुच्य हृदयग्रन्थीन” इति भागवतोक्तेः । शारीरे तेन सह बद्धः किं 
कत्ते शक्नुयाम्‌ | TA दृष्टान्तमाह--'उद्षणेति! 
अतिमदज्वराक्रान्तेन धावता वृषभेण सह | 
रथाग्रावयवे बद्धो वत्सः किं कुर्यादिति | 
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age हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ | 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ( गीता ६।३४ ) 
इति गीतोक्व्या मनानिम्रहस्त्वशक्‍य इत्यथः Il ९ N 
यस्तु विज्ञानवान्मर्त्या युक्तन मनसा सदा | 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इन सारथेः || (कठोप० (131) 
समस्तेन्द्रियवृत्तिश्च प्राणो वायुः प्रकीतितः। 
तज्ञयादिन्द्रियाण्येव निजितानि भवन्ति g N 
इति श्रृतिस्मृतिभ्यां प्राणवायुनिरोधात्‌ सकलेन्द्रिय ( जयः ) सुकर 
इत्यत आह-- 
è ~ e e Cire 
नाहं tes झरणनिचयं gaat पारयामि 
स्मारं स्मारं जनिषथरूजं नाथ सीदामि भीत्या | 
कि वा कुर्वे किसुचितमिह काद्य गच्छामि हन्त 
स्वत्पादाब्जप्रपदनखते नेव पश्याम्युपायम्‌ ॥१०॥ 
दुर्नीति वाले इन्द्रिय-समूह को रोकने में मै समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ । के 
हे स्वामिन्‌ ! जन्ममागे की पीड़ा की याद कर करके डर से मैं दुःखौ हो रहा 
हँ । भला मैं क्या we? यहाँ क्या करना उचित है? आज कहाँ जाऊ ? 
हाय ! तुम्हारे चरणकमलों at प्राप्ति के अतिरिक्त मुझे कोई उपाय नहीं 
दीखता go ॥ 
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कषति।? (गीता २५९) ई 
विद्वानपि बलवदिन्द्रियसमुदायाधीनस्तन्निग्रह कथ कुयोत्‌ | 
विषयासक्तचित्तानां ज्ञानं माक्षरच दूरतः ।' 
“स॒ पण्डितोऽपि qe: स्याच्छक्तियुक्‍तो5प्यशक्तिकः | 
यः संसारस्थमात्मानमुत्ती रयितुमक्षमः ॥! 
इति स्कान्द-शिवघर्माक्तिभ्यां इन्द्रियजयासमथःप्राकृतजनसद्टरश एव 
इत्यत आह--“स्मारं स्मारसिति” 
Ti कोटिगुणं दुःखं योनियन्त्रप्रपोडनात्‌ | 
यन्त्रेण पीडिता यद्ठन्निःसारा स्युस्तिलक्षवः N 
तथा शरीरं निःसारं योनियन्त्रप्रपीडितम्‌ | 
इति शिवघमंवचनसिद्धां जननमागबेदनां पुनः पुनः wear हे 
नाथ ! औत्या भयतोऽत्यन्तदुःख्ी समयोचितं कि कत्तव्यसिति विवेक- 
रहित, इत्याह- 'किं वेति’ । 


३ आ० स्तु० 


३९ आत्मा पेणस्तुतिः 


इत्याह--'अघ' इति | 
यदेवायुः पुण्येरमितविभवेरज्जितमभूत्‌ 
तदायुः क्षीणं चेद्‌ गिरिशभजने न क्षणमपि | 
तदा धन्यं सन्ये तदिति न ततोऽप्यन्यद्धिकम्‌ 
यतो वंद्य वेदेरपिसुरगणेवी सुनिगणेः | 
इत्ययमर्थो मम नाभूदिति खेदेनाहू--'शिव शिव? इति ॥८॥ 
अथ--अइ्वमेधशताच्छ्रेष्ठं देवि चित्तप्रसाधनम्‌ | 
मुक्तिदं च तथा ह्येतद्‌ दुष्प्रापं विषयेषिणाम्‌ ॥ 
इति वायुवचनात्‌ सवीर्थंसाधकं मनोनिभरहं कायम इत्यत आह-- 
कि वा aa विषमविषयस्वैरिणा वेरिणाऽहं 
बः स्वासिन्वपुषि हृदयग्रन्थिना साडसंस्मिन | 
TEN] दपेञ्वरभरजुषा साकमेकत्र नडः 


AUT वत्सः स्मरहर ! युग धावता कि AU 


घोर विषयों में स्वच्छन्द विचरण करने वाले शत्रु ( मन ) के द्वारा इस 
शरोर में रहस्यमयी ग्रन्थि से--हे स्वामित्‌ ! बँधा मैं क्या करूँ ? हे कामहर ! 
घमण्ड की ज्वाला से परिपुर्ण, दौड रहे बैल के साथ एक ही ga में जोत दिया 
गया, थक रहा बछडा FAT करे ? ॥ ९॥ 


'मनसो वशे सर्वमदं बभूव ।' “नान्यस्य भनो वशमन्वियाय ।? 
८ he ~ N न्‌" 
भीष्मो हि देवः महतो महीया 
“मनोवशे न्यस्य भवन्ति देवाः ।? 
मनश्च नान्यस्य वशं समेति | 
भीष्मी हि देवः महतो महीयान्‌ युञ्ज्याद्‌ वशे त॑ स हि देवदेवः 
त gaa शात्रुमरुतुदं तं न विजित्य केचिदिति’ श्रतिस्म्ृतिभ्यां 


इत्याह्‌-*विषमाविषयस्वॉरेणा वेरिणेति।' यत्सेवया प्रत्यवायः स . 


विषमविषयस्तस्मिन्नप्रेरितः sada इति स्वेरी। विवश्षितशिवचिन्तन- 
मपहाय पुनःपुनरन्यत्रगमनेन शिवध्यायिनो दःखद॒त्वाद AVA ! 
मे “हृदयप्रन्थिना? अभेद्यत्वात्तस्य प्रन्थित्वोक्तिः | 
'डन्सुच्य हृदयग्रन्थीन्‌’ इति भागवतोक्तेः । शरीरे तेन सह बद्धः किं 
कत्ते शक्नुयाम्‌ | तत्र दृष्टान्तमाह--'उद्षणेतिः 
अतिमदज्वराक्रान्तेन धावता वृषभेण सह | 
रथाम्रावयवे बद्धो वत्सः किं कुर्यादिति | 


च्छ, 
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चञ्चल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदू दृढम्‌ | 
तस्याहं fase सन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ( गीता ६३४) 
इति गीतोक्त्या मनोनिग्रहस्त्वशक्य इत्यरथः ॥ ९ ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्मर्त्या युक्तन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ (कठोप० 41318) 
समस्तेन्द्रियवृत्तिश्च प्राणो वायुः प्रकीतितः | 
तज्जयादिन्द्रियाण्येब निजितानि भवन्ति तु ॥ 
इति श्रुतिस्मृतिभ्यां प्राणवायुनिरोधात्‌ सकलेन्द्रिय ( जयः ) सुकर 


इत्यत आह-- 


नाहं üa करणनिचयं gad पारयामि 

स्मारं स्मारं जनिपथरूजं नाथ सीदामि भीत्या | 

कि वा कुर्वे किसुचितमिह काद्य गच्छामि हन्त 

त्वत्पादाब्जप्रपदनझूते AT पश्याम्युपायम्‌ ॥१०॥ 

दुर्नीति वाले इन्द्रिय-समूह को रोकने में मै समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ । 
हे स्वामिन्‌ ! जन्ममागं की पीड़ा को याद कर करके डर से मैं दु:खौ हो रहा 
हँ । भला मैं क्या करूं? यहाँ क्या करना उचित है? आज कहाँ जाऊ ? 
a! तुम्हारे चरणकमलों को प्राप्ति के अतिरिक्त मुझे कोई उपाय नहीं 
दीखता ॥ १० ॥ 


बळवानिन्द्रियप्रामो विद्वांसमपि कर्षेति ।' ( गोता २५९) इति 
विद्वानपि बळवदिन्त्रियसमुदायाधीनस्तन्तिग्रहं कथ कुयात्‌ | 
विषयासक्तचित्तानां ज्ञानं माक्षशच दूरतः ।! 
“स॒ पण्डितोऽपि मूर्खः स्याच्छक्तियुक्र्तोऽप्यशक्तिकः | 
यः संसारस्थ मास्मानमुत्तीरयितुमक्षमः ॥! 
ति स्कान्द-शिवघर्माक्तिभ्यां इन्द्रियजयासमथःप्राकृतजनसदृश एव 
इत्यत आह--“स्मार स्मार्रासात” | 
गभोत्‌ कोटिशुणं दुःखं योनियन्त्रप्रपोडनात्‌ | 
त्रेण पीडिता यद्ठन्निःसारा स्युस्तिलक्षवः ॥ 
तथा शरीरं निःसारं योनियन्त्रप्रपीडितम्‌ | 
इति शिवधमंवचनसिद्धां जननमागवेदनां पुनः ga: wer हे 
नाथ ! भीत्या भयतो5त्यन्तदःखी समयोचितं कि कत्तव्यसिति विवेक- 
रहित, इत्याह- कि वेति’ 


३ आठ स्तु० 


३४ आत्मापणस्तुतिः 


गभेत्रासादिदुः खानि स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः | 
दुःखनाशकरं नित्यं शङ्करं शरणं ब्रज | 
इति शिवरहस्यवचनादाह--्वत्पादाब्जेति! । विना स्वच्छरणम्‌ 
उपायान्तरं नास्तीत्यर्थः | 
विश्वेश विश्वेश शरण्य gent नान्या गतिस्त्वच्चरणं विहाय । 
अनेकपापार्दितमानसानामस्माकमाकाङक्षितदानदक्ष il 
इति ब्रह्मवैवतंवचनादगतिकानां शिव एव गतिरिति भावः ॥१०॥ 
: अथानेकापराधवतामीश्चरशरणमन्तरेण उपायान्तराभावधुक्तं 
समथयति-- aoe 
उल्लध्याज्ञासुडपतिकलाचूड ते विइवचंच्यां' 
त्यक्ताचारः पशुवदधुना खुक्तलज्ज इचरामि | 
एवं नानाविघमवततलिप्राप्तदी्घापराध! 
FAMEN कथसहग्यते त्वत्पसादात्तरेय्म ॥११) 


हे चस्द्रकलाशेखर ! तुम्हारी संसार-पूज्य आज्ञा का उल्लङ्खन करके, सदा- 
, चार छोड, लज्जाविहीन मैं इस समय पशु की भांति भटक रहा हू | इस तरह 
अनेक प्रकार के जन्म-समूहो में अजित घोर अपराधों वाला मैं आपकी कृपा के 
विना कष्टसिन्धु को कैसे तर सकता हूः? ॥ ११॥ 
ज्ञानं चन्द्रकळाचूड' मिति वायुबचनात्‌ या ज्ञानचन्द्रकछा सा चूडे 
यस्य इत्यनेन मुमुक्ष णामपि ज्ञानद इति सूचितम्‌ । ऋते त्वत्प्रसादादि- 
स्यस्योषयोगि । _ “५ 
राजाधिराजः सवेषां ञ्यम्बकस्त्रिपुरान्तकः | 
तस्येवानुचराः सर्वे त्रह्मविष्ण्यादयः सुरा; ॥ 
इति पराशरोक्‍तेत्रह्मविष्ण्जादिसकलंघर॑ विश्वाधिकस्य न च | 
'सबदाज्ञां ससुल्ळडव्य को वा जीवितुमिच्छति ।? 
AIST सत्यलोकेऽपि बेकुण्ठेडपि विशेषतः || 
“Assa हि सर्वेषामाज्ञा शम्भोगरीयसी ।! 
इति शिवरहस्य-शैववचोभ्यामित्याह--विश्ववंद्यामिति ।? एवं च 
'सत्यान्न प्रमदितव्यसित्यादि” “एष . आदेशः, एष उपदेश; ॥! 
( तैत्ति० १११ ) इति । 
सत्याद्धमांच्च कुझछाद्‌ भस्मनोद्धूछनादपि | 
त्रिपुण्ड्धारणादो न प्रमदितव्यमिति छ यार 1 यमत पति 


१. विश्ववन्य-पाठा ० | २. ०लज्जेश्व०-पाठा० | 


( ~ 5 SN 
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इति श्र,तिपराशरोक्तिरूप-शिवाज्ञासिद्ध-शिवपूजन-विभूतिधारणादि 
धमाोचरणाभावादित्याह-“उल्छंघ्याज्ञामिति ।! “rata प्रमदितव्यमिति' 
शिवपूजोच्यते | 
धर्म धमंतया ख्यातं श्रीमहादेवपूजनम्‌ | 
तस्मान्न प्रमदो भूयादिति बेदोर्डाप वतते 1 
इति शिहरहस्ये तथोपब्रृहणात्‌ | शिवपूजनं सर्वोत्कृष्टधम; | 
an: केवलमङ्गयागसहिताद्‌ यागात्‌ स न व्यङ्गतो 
व्यङ्ग लिंगसमचनं जलळवविल्वीदलंबो सकृत्‌ | 
तेनापारसुरालयातिविभवं स्वगोपवरांप्रद्‌ं 
लिङ्गाराधनमेव तेन सदृशो धर्मा न लोकत्रये ॥ 


इति शिवरहस्यवचनात्‌ । भूत्य न प्रमदितव्यम्‌ ( तेत्ति० १११ ) 
इति बिभूतिधारणमुच्यते | 'अथाता बिभूतिधारणविधिं व्याख्यास्यामो? 
भूत्य न प्रमदितव्यमिति’ हि . विज्ञायते इति वोघायनैस्तदर्थतया 
याख्यातत्वात्‌ | एवं रुद्राक्षधारणं Rala जाबालादिश्र तिसिद्धम्‌ | 
एवं शिवाक्तविशिष्टधर्माचरणविरहातू | 
बन्धो नास सनुष्याणां प्रबाहेण पुनः पुनः | 
स एब रोचते येषां बद्धास्ते पशवो यथा ॥ 
ति तंवचनादाह “पशुबदिति ।! 
इृष्टापूतविमोहितो यदि Ret ari न चाभ्यचयेत्‌ 
यांतीनां शतकोटिमेति बहुधा दुःखी पुननिःसरेत्‌ । 
नेदारद्रविणो निरन्नजठरो नक्षेत्रदासी पशु; | 
श्रान्तश्चित्तविपययेण चरति क्ष्मामण्डळं काकवत्‌॥ 
इति बचनादाह--'मुक्तछज्जश्चरासी ति ।? 
$ पुनम त्युः पुनश्च यमयातना | 
एवं जन्मानि नीतानि कष्टदान्येब कोटिशः ॥ 
इति शिव रहस्यो क्तानेक जननहेतुसिदा पराघभवक्लेशांम्बुधिम्‌ | 
दिबसकर-रशाङ्क-वह्िनेत्रं निश्ुवनसारमपारसाच्यमीझम्‌ | 
अजरममरमप्रसाद्य रुद्रं जगति पुमानिह को sta शान्तिम्‌ ॥ 
इति भारतत्रचनादाह--'कथमहस्रृते इति |? 
aaa परित्यज्य मामेकं शरणं AS | 
अहं त्वा सवपापेभ्यो प्रीक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 
(गीता १८।६६ ) 


‘ald 
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इत्यभयवाक्यश्रवणात्‌ | 
तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छ न्‌ शिवमेव समाश्रयेत्‌ | 
तम्ाश्रित्येव देवानामपि झुक्तिन चान्यथा ॥ 
इति शिवपुराणवचनाच्छिवशरणमन्तरेण न संसारनिवृत्तिरिति 
सिद्धम्‌ | ननु प्रपत्ति विना नोपायान्तरमिति कथयामि— 
विहायेशानं त्वाऽनिशमपि कृता ये तु मनसा 
सकामेनामेया सततमपराधा बहुविधाः | 
त एव क्षन्तव्याः क्वचिदपि शरीरेण वचसा 
कृता नेते नूनं शिव शिव कृपासागर विभो ॥ 
इति विष्णुमहिमवचनात्‌ परमेश्वरप्राथंनया संसारससुपाजित- 
समस्तापराधाः क्षम्या एव इत्याह-- 
क्षाम्यस्येव त्वमिह करुणासागरः कृत्स्नमाग! 
° a Q A 
संसारोत्थ गिरिश सभयप्राथनादन्यमात्रात्‌ | 
'अद्याप्येच प्रलिकलमहं व्यक्तसागःख हस्त 
0 सू e २ ~ ड्‌ थये Q 
कुवन्‌ सूख! कथामिव तथा. ATAN प्राथयेयस्‌ ॥१२॥ 
हे करुणासिन्धु शिव! तुम इस संसार में उत्पन्न सभी अपराधों 
को मथपुणं प्रार्थना एवं विनयमात्र से क्षमा कर ही दोगे। इस समय भी 
प्रतिक्षण स्पष्ट रूप से हजारों पाप करता हुआ मूर्खं और निलंज्ज मैं केसे उस 
प्रकार को प्राथंना कर सकुँगा ।। १२ ॥। 
हे गिरिश, त्वं निरुपधिकरुणापारावारस्त्वमतो हर सुखदुः खमिति 
शिवरहस्योक्तमाह्‌-*करुणासागरः? इति | संसारोत्थं कृत्स्नमपराधम्‌ | 
अज्ञानेनापराधानां कणा अपि मुहुमुहुः | 
क्षन्तव्यास्ते महाभाग क्षमा युक्ता महात्मनाम्‌ N 
< ’ 
कृतापराधे gafa करुणा दीनवत्सला: ।। 
इतिवचनात्‌ सविनयभयभक्तिप्राथंनया हरसि। हर यद्यस्मत्‌ 
कृतापराधं विविधं कृपया हरसि सदे!ति वचनात्‌ — 
एतावताऽपि भगवान्‌ महादेवः कृपानिधिः | 
ददाति स्थानमुत्कृष्ट योगिनामपि दुलभम्‌ ॥ 
१. यद्यप्प्रेवं, २, मूकः, ३. निष्क्रिय: । 
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इति वचनात्‌ प्रार्थनामात्रेणापराधान्‌ सोढ्वा योगिदुलभसुत्कृष्ट 
स्थानमपि प्रयच्छतीत्यथः 
अस्माकमपराधास्तु भविष्यन्ति क्षणे क्षणे। 
क्षन्तव्यास्त इति प्रोक्तु' लज्जास्माक प्रजायते U इति ॥ 
प्रतिक्षणं सहस्रापराधान्‌ कुवन्‌ निलज्जः कथं प्राथये इत्याह-- 
“अद्यापीति? ॥१२।। अथ-- 
सद्यः कृतमहापापोऽप्यन्तकालशिवस्मृतेः | 
mg प्राप्नोत्यतः सौम्य तमिहानय सत्वरम्‌ ll 
इति सिववचनात्‌ संसारप्राप्तसमस्तापराधनिरासपू्वकशिवसायुज्य- 
सस्पादकनिययाणसमयकृतशिवस्मरणाद्युपायान्तराणां सत्वात्कर्थं गत्यन्तः 
राभाव इत्याहः 
सर्व तत्त प्रभवति जन :सखंखतिप्राप्तमागः 
चेतः इवासप्रशससमये त्वत्पदाव्जे निधाय | 
तस्मिन्न काले यदि मम मनो नाथ दोषच्रयात्त 
प्रज्ञाहीनं पुरहर भवेत्‌ तत्कथं मे घटेत ॥ १३॥ 
प्राण शान्त होते समय तुम्हारे चरणकमल में मन लगाकर लोग संसार में 
अजित समस्त पापों को तर जाने में समर्थ हो सकते हैं । हे स्वामित्‌ ! यदि उस 
समय मेरा मन (कफ, वात और पित्त) तीनो दोषों से पीडित होकर विवेकहीन 
हो जाये, तो हे faa ! मेरा ( संसारतरण ) कंसे संमव होगा ? u १२ ॥ 
शिवचरणस्मरणमित्युपलक्षणम्‌।  शिवनाम-शिवपूजा-बिल्वापण- 
लिङ्गपूजादशेन-विभूतिरुद्राक्षधारणानां शैवानां सन्निधानादीनां मोक्षहेतु 
त्वप्रतिपादनात्‌। तथा हि— 
अबुद्धिपूर्वकं वाऽस्तु बुडिपूवकमेव वा। 
मन्नामोच्चरितं पुंसां सुक्तिदं सृतिकालिकम्‌ ॥ 
खृतिकाळीनमन्नामस्मरणान्मोक्षसाइवहम्‌ 
दास्यामि सत्यमेवेति प्रतिज्ञेयं मया कृता ।। 
मरणात्‌ पूवसमये शिव सम्पूज्य यत्नतः | 
व्यवधानं विना मत्यः शिवे लीनो भविष्यति ॥ 
मरणात्पूर्वंसमये बिल्वपत्रेण शङ्करम्‌। 
यः पूजयति यत्नेन स शिवो भवति ध्रवम्‌ l 


१. क्षेप्तुं । 
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शैवाः शङ्करतत्वज्ञाः बहवः सन्ति भूतले | 
तेषां दशनमात्रेण नश्यत्यघकुलं क्षणात्‌ ॥ 
अस्माकं मरणक्षणे यदि मुदा रेवातटे नामेदं 
लिङ्ग लोचनगोचरं नवळसरदूविल्वीदळाभ्यचितम्‌ | 
भस्माङ्गेऽपि विशेषतो यदि भवेद्‌ रुद्राक्षमाला शिव- 
ध्यानं शांभवसन्निधिः शिव शिवेत्युक्तिस्तदा किं भयम्‌ ॥ 
इति शिवरहस्योम्‌ | 
anges यदि भवेद्ठिहारस्तदा 
जितं US जगत्त्रयं क्व यमदुदेशा-वासना | 
क्व वारवचतुसुंखाद्यमरभाववाङछा तदा 
महेशचरणाम्बुजस्मरणमेच मुक्तिमम ॥ 
इत्येवं यदि स्यात्तदा सर्ब कुशलमेव | मरणसमये-- 
वातापित्तकफादीनाुल्बणाल्‌ विश्रमं सनः | 
मरणावसरे सत्यः किं कुयौदतितापितः ॥ 
कोटिवृर्चिकदष्टस्य याऽवस्था तामवाप्य सः | 
ated विस्मृतं सब tase कोऽहं न वेत्ति सः ॥ 
इति स्कान्दादिवचनादू इत्याहुः--पप्रज्ञाहीनमिति ।' तदा पूर्वोक्त- 
मेवाथ प्राप्नो तीत्यर्थः ॥ १३ ॥ 
अथ--नास्ति मृत्युसम दुःखं यास्ति म्रृत्युसमं भयम्‌ | 
नास्ति मृत्युसमं त्रासः सर्वेषामपि देहिनाम्‌ ॥ 
इति शिवधमोक्त्या महादुःखभयत्रासजनके मरणसमये क्व शिव- 
स्मरणादीनाम्‌ अवसर इत्यनुपपत्तिमुपपादयति-- : 


प्राणोत्क्रान्तिव्यतिकरदलत्संधिथन्थे शारीरे 
प्रेमावेदापसरदमितक्रन्दिते बन्धुवर्गे | 
अन्त!प्रज्ञामपि शिव अजन्नन्तरायेरनन्लै- 
राविडोऽहं त्वयि कथसिसामर्पथिष्यासि बुद्धिम्‌ ॥ 


प्राण निकलने के दुःख से जब शरीर के जोड़-जोड़ टूट रहे होंगे 
ओर प्रेमावेश के Fer से सम्बन्धियों का अपार . क्रन्दन हो रहा होगा तब 
मीतर-भीतर ज्ञान रहने पर भी (अथवा मन ही मन में स्मरण करते हुये भी) 
हे शिव ! अगणित बाधाओं से बद्ध मैं तुम को अपता यह मत्त कैसे समर्पित 
कर सकू गा ।। १४ ॥ | 
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महातमः प्रविष्टस्य छिद्यमानेषु ममसु। 
यदू दुःखं मरणे जन्तोन तस्येहोपमा क्वचित्‌ ॥ 
इति शिवधमंवचनादाह-- दलदिति' | सवोङ्गव्याप्प्राणवायुनिगंम- 
सम्बन्धविघटितावयवसन्धिबन्धे देहे सति— 
हा तात मातः कान्तेति क्रन्दत्येब सुदुःखितः | 
मण्डूक इव सर्पेण गीयते मृत्युना जनः ॥ 
इति शिवघमंवचनात्‌ मध्ये प्राप्ताबसरोऽप्येवमाह्‌ इत्यथः | 
वान्धवेः सम्परिष्वक्तः प्रियैशच परिवारितः | 
निःश्वसन्‌ दीघमुष्णेन सुखेन परिशुष्यता ॥ 
याचमानशच सलिळं शुष्ककण्ठोष्णतालुकः | 
fat पश्यतामेव॑ गले घुरघुरायते i 
इत्याह--“प्रेमावेश”” इति | 
बायुनोत्क्रमतोत्तारः कफसंरुद्धनाडिकः । 
कासश्वासकृतायासः कण्ठे घुरुघुरायते॥ 
शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्त्रबन्धुभिः 
वाच्यमानोऽपि न ब्रते कालपाशवशांगतः N 
ति भावोऽपि | तथोक्तम्‌ । 
'अनाएच्छय ज्ञातीनवशरूदितोच्छ्ननयनान्‌ 
गतिः का नस्तातेत्यतिकरुणमग्रे विलुठितान्‌ , 
इति मानसोल्लासे दीक्षितैरुक्तम्‌ ।--अन्तरिति' | कथञ्चित्‌ प्रज्ञां 
प्राप्तः “चिन्त्यमानः स्ववित्तानि कस्येतानि सृते मयि’ इत्याद्यनन्तान्त- 
[यराबृतः सन्‌ 
एवं कुटुम्बभरणे ठ्याएतात्माऽजितेन्द्रियः | 
[भ्रियते रुदतां स्वानासुरूवेदनयाऽस्तधीः ॥ 
इति भागवतवचनादस्तबुद्धिः अहमीश्वरे स्वचित्तार्पणं ,कथं कुर्वे 
इत्यथः । a 
(अतिक्रन्ददू बन्धुव्यसनजढघावातिसमये 
कियानागन्ता ते शिवशिव हतो5स्म्येव भवते? 
इति मानसोल्लासेऽपि तथोक्तं दीक्षतैः ॥ १४॥ 
अतः--परात्परतरामरप्रवर शाङ्कराधीरतां 
हरादरवशान्मम त्वमसि मे गतिः सवथा | 
अनन्यशरणं कथं हर विहातुमिच्छा तव 
प्रथोद्य धियः प्रियाः सदयभग नस्ते पदः ॥ 
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इति शिवरहस्यवचनाद्‌ गत्यन्तराभावादन्यशरणस्य ज्ञानक्रियादाव- 
समर्थस्य मम बुद्धिचाञ्चल्यमपाक्कत्य निजपदे बुद्धि प्रेरय इति शिवस्य 
प्राथनां कृत्वा शुभस्य शीघ्रमिति न्यायादिदानीमेव इंश्वरपादारविन्द- 
योरात्मानम अपयति ।-- 
अद्येव त्वत्पदनलिनयोरपेयाम्यन्तरात्मन 
आत्मानं मे सह परिकरेरद्रिकन्यासनाथ" | 
नाहं बोद्ध शिव तव पढं न क्रियायोगचर्या; 
कत्त झाक्नोम्यनितरगलिः केवलं त्वां प्रपद्य ॥१५॥ 
हे अन्तरात्मन्‌ ! हे पार्वतीपति ! आज ही मैं अपने सहायकों के साथ अपने 
को तुम्हारे दोनों चरण- कमलो में समपित करता हुँ । हे शिव ! न तो मैं टुम्हारे 
पद को समझने में समर्थ हुँ और न ( तुमसे सम्बद्ध ) क्रिया, योग और चर्या ही 
करने में समर्थ हुँ। अत: दूसरा आश्रय न होने से केवल तुम्हारी ही शरण प्राप्त 
करता हूँ ।। १५॥ 
अन्तरात्मन्नि'ति प्रेरकत्बमुक्तम | 'अद्रेवे'ति विलम्बासहत्वमुक्तम्‌ | 
यावच्छशांकश कछासलबद्धमो लिन प्री यते पशुपतिभंगवान्‌ सहेश; | 
तावज्जरामरणरोगझताभिघाते देहानि दुःखविहितानि समुद्वहानि ॥ 
sta मारतवचनादीशवरप्रसादसन्तरेण जननसरणात्मकसंसारा- 
निवृत्त, पुनरपि-- 
इश्वरो5हमह॑' भोगी सिद्धोऽहं बलवानपि | 
आठ्योऽस्मि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदशो सम | 
इति स्वातन्ञ्याभिसानप्रयुक्तदृढतरसंसारबन्धभयमसहमानो -- 
विना महेइवरादन्यः संसारभयनाइनः | 
नास्त्यतोऽत्यन्त-यस्नेन पूजयस्व सहेश्वरम्‌ || 
इति वचनात्‌ स्वात्मानमीञ्वरापणं say सुखी स्याम्‌ इत्याह- 
त्वत्पदनछिनयोर्‌पेयामीति ।? 
गत्यन्तर नास्ति कृपाम्बुराशे सत्यं त्रवीस्यर्जसनाथ शंभो | 
कृत्यं मदीयं गिरिश त्वदीयं wed पुनर्मा परिपालयाझु ॥ 
इति सदाऽहं शिवाधीनो जात इति भावः | 
चेतश्चिन्तय शाङ्करं जप शिवं fe ade frat 
नेत्रद्वन्द्ठ हरे विलोकय ae saga त्व लाय सड शोन्या | | 
१. कन्याधिनाय । _ 
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जिघ्र घ्राण सदा शिवाऊघ्रिविळलसद्विल्वच्छदानन्वह | 
हस्ताम्भोरुह विल्वकोमलदलः शम्भु समभ्यचय ॥ 
इति कृत्यं लिडुसमर्चनं करतलस्येत्यादि शित्रविषयकस कलेन्द्रिय- 
व्यापारप्रतिपादक शिवरहस्याथकवचनेन ज्ञानकर्मकरणसहितमित्याह- 
(सहपरिकरेरिति' | 
शक्तो यथा frat नित्यं भुक्तौ मुक्तो च देहिनाम्‌’ 
इति शैववचनात्परमेश्वरः शरणागत-रक्षण-समर्थं इत्याह अद्रि- 
कन्यासनाथ? इति । मोक्षसाधनतया श्ञिवप्रोक्तज्ञानक्रियाचयोदिपरघमौ- 
णामलुष्ठानसामथ्योभावात्‌ अनितरगतिः शिवमेव शरणं यामि’ 
इत्याह “नाहं बोद्घुमित्यादि ॥ १५ N 
अथायसेत्र स्त्रात्सतत्त्वोपदेशेन निजाश्रितानां संसारपाशमाचका 
नापरोऽतः संसारभीरुभिः परमशिवः समाश्रयणीयः। तथोक्तम्‌ 
मुक्तिहेतुपरिज्ञानं तत्प्रसादेन केवलम्‌ । 
सेव विष्ण्वादिदेत्रानां प्रसादेन न संशयः ॥ 
इति पराशरे | तत्र जगस्ल्नष्टुर्जीवोत्क्रष्टस्य चतुसुखस्य बेदादिः 
शास्त्रोपदेशेन सिद्ध शिष्यादिगुरुत्वमुपपादयन्‌ तमेव शरणं यामात्याह्‌- 
यः स्रष्टारं निखिलजगतां निमसे YAAN: 
तस्मे वेदान्‌ वदति' सकलान्‌ यश्च साक पुराणः । 
तं त्वासाद्य गुरुमहससावात्मवडिप्रकारां 


संसारातः magar पावतीझ प्रपद्य ॥१६॥ 
जिस शवर ने पहले सम्पूर्णं संसार के विधाता ( ब्रह्मा ) को बनाया 
और जिसने उनको पूराण-सहित समस्त वेदों को भी पढ़ाया, उसा आत्मज्ञान 
के प्रकाशक, प्रथम-गुरु तुम पावंतीपति की ही कुरण को संसार से पीडित यह 
मैं प्राप्त करता हुँ ॥। १६॥। 

ब्रह्माणम्पदावुत्पादा तस्मे वेदपुराणोपदेष्ट्रत्व॑ शिवस्य- 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूत्र यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे | 

तं हू देवमास्मबुद्धिप्रकाशं AWB’ शरणमहं प्रपद्य ॥ 
( श्रता० ६।१८) 

aa विद्धे ga वेदांश्चोपादिशत्‌ स्वयम्‌ । 

यो देवस्तं महं बुद्ध्वा स्वास्मबुद्धिप्रसादतः ॥ 


कतार न 


घेदानुदितसकलान्‌ इति पाठान्तरम्‌ 


४२ आत्मापेणस्तुतिः 


SISA संसारात्‌ प्रपद्ये शरणं शिवम्‌ । 

इति श्वेताश्वतरशैवपुराणयोरुक्तम्‌ | शिवस्यात एव आदिगुरुत्वम्‌ 
प्रतिसगप्रसूतानां ब्रह्मणां शास्त्रविस्तरम्‌ । 
उपदेष्टा स॒ एवादौ कालावच्छेद्वत्तिनाम्‌ ॥ 
काळावच्छेदयुक्तानां गुरूणामप्यसौ गुरु; | 
सवेषामेव सर्वेशः कालावच्छेदवर्तितः | 

( वायवीय ६।१८, १९ ) 

इति शेवपुराणे निरुक्तम्‌ | 

यावत्पशुर्नेव पञ्यत्यनीशः कविं पुराणं भुवनस्येशितारम्‌ | 

तावद्‌ दुःखे वत्त ते बद्धपाशः संसारेऽस्मिन्‌ चक्रनेमिक्रमेण ॥ 

( वायवीय ५।३६ ) 


N a 


इति शववचनात्‌ पुनः पुनः संसारेति | 
पुनः सवेभावेन प्रपन्नाः परमेश्वरम्‌ | 
तेऽपि जानन्त्ययत्नेन शिवं परमकारणम्‌ || 
इति शिवरहस्यवचनात्‌ AHJ ETEA NURİ प्रत्याहू-- 
“अघुनेति ।? s 5 MPN 
यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कत्तारमीझां पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः पदमुपैति साम्यम्‌ | 
( तन्नेव ५१३७) 
इति शैववचनात्‌ परमेश्वरं शरणं गतः तत्सायुज्यं प्राप्नो- 
तीत्यर्थः ॥ १६ N 
नन्वीशानः सवेविद्यानामिति शिव; सवेविद्येशवरस्तस्य ब्रह्मणे 
बेदपुराणोपदेराप्रयुक्ता दिगुरुत्वमुक्त युक्तम्‌ । न स्वात्मतत्तरोपदेशेन 
संसारपाशनिवृत्तिपू्वकपरमानन्दप्रदत्बमुक्तमित्यतस्ताटशं शिवं शरणं 
गतोऽस्मीत्याह- 
ब्रह्मादीन्‌ यस्स्मरहर पशून्मोहपाशेन बध्वा 
सर्वोनेकद्चिदनचिद धिकः कारयत्यात्मकृत्यम' | 
TIA स्वपदशरणान्‌ विद्यया मोचयित्वा 


सान्द्रोनन्द गमयति परं धाम तं त्वा प्रपद्ये ॥१७॥ 
हे शिव, ब्रह्मा आदि पशुओं को मोह के पाश में वाँशकर जड़ ओर 


चेतन से परे जो अकेला ही सबसे अपना काम करा लेता र भोर जो इन: 


१. कारयित्वात्मतुलम्यम्‌-पाठा० | ` 
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( बद्ध पशुओं ) में से अपने चरण की शरण में आये लोगों को विद्या से मुक्त 
कराकर सघन आनन्दमय परम घाम को पहुंचा देता है उसी तुम्हारी शरण में 
जाता हु ॥ १७॥ 
“यः स्मरहर ।'— 
ब्रह्माद्या: स्थावरान्ताश्च JAAA शूलिनः | 
पशवः परिकीर्त्यन्ते संसारवशवतिनः॥। 
( वायवीय Go २।११ ) 
इति शैववचनादाह-- “ब्रह्मा दोनिति ।' 
चत॒विशति तत्त्वानि मायापाशशुणा असी। 
विषया इति कथ्यन्ते पाशाः जीवनिवन्धनाः ॥ 
( तत्रैव २९३, १४) 
इत्याह--“मोहपाशेनेति ॥ हरः क्षणत्मानावीशते देव एकः ।' 
“नमो रुद्राय देवाच स्वतन्त्रायाखिळास्सने | 
प्रधानपुरुषेशाय जगत्सगोदिहेतवे I 
इति श्रृतिस्पृतिभ्यां चेतनाचेतनाद्‌ अधिक इत्याह- चिद्चिदाधिक' 
इति । 
त्रह्मादिस्तम््पयन्तान्‌ पशून्‌ बध्वा महेश्वरः | 
qiia: Gags: कार्यं कारयति PH ll 
( वायवीय २।१४, १५ ) 
इत्याह--'कार्यसिति ।! | 
वेदो5यमीश्रराज्ञातः पालनीयः सरासरे \ 
अस्मासिरीश्वराज्ञेयमनुल्लङध्येब सवथा ॥ 
इति शिवरहस्पवचनादीश्वराज्ञारूपधमोत्‌ “न प्रमदितव्यभिति’ वेदोक्त- 
शिवाराधनरूपकार्य कार्‍यस्यत उक्तम्‌--'स्वकमिति’ विशेषतो तदाज्ञा- 
` सिद्धशिवाराधनं सवेरनुः्ठितमिति सुष्ठुतरं प्रतिपादितम्‌ | 
यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वं च शक्र सहामरः | 
aqa सदालिङ्ग तस्पाच्छुष्ठतमो हि सः ॥ 
( अनुशा० १४।२३२ ) 
ऋणषयश्चापि देवाश्च गन्धवोप्सरसः तथा। 
लिङ्ग यस्याचयन्तिस्स तदाराध्यतमः स्मृतः ॥ 
( अनुशा० १६१।९७ ) 
ड्त्यानुशासतिके | 


Yy आत्मापणस्तुतिः 


वष्णव च तथा ब्राह्म लोकपाछाष्टके तथा | 
पेठकेषु च लोकेषु दिवि देवाल्येष च॥ 
Ama च dF यक्षरक्ष;पिशाचके | 
गणे गरुडनागेषु तथा वे किन्नरेषु च ॥ 
पाताळेष्वथवा स्वर्ग दानवेष्वथ सुन्दरि | 
आराधितो महादेवि लिङ्गमतिमंहेश्वरः || 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा शक्रो लोकपालाश्च देवताः 
[छङ्गाचनरता एते MgA च का कथा ॥ 
इति जैमिनिभारते | तेषु पशुवगेंषु | 
भुक्ति-मुक्तिप्रदं सत्वा मामेबगतकल्मषाः | 
भजन्ति सततं भक्त्या भवबन्धविमुक्तये | 
इति शिववचनात्‌ स्वशरणमागतान-- 
शिवः संसारपाशेन विषणुत्रह्मादिकान्‌ पशून | 
बध्वा कदाचित्कृपया सोचयस्यपि तान्‌ पशून्‌ | 
स एव मोचकस्तेषां भक्त्या सम्यगुपासितः | 
इत्याह "यश्चेति |? 
mza पशुपति तित्यमानन्दरूपिणम्‌ । 
शरणं याहि भूपाल शरण्यं सुकृतात्मनाम्‌ ॥ 
इत्याह 'स्वपदशरणानिति |’ 
अयोग्यानां च कारण्यादू भक्तानां परमेश्वरः | 
प्रसीदति न सन्देहो निगृह्य विविधान्‌ मलान ॥ 
इति वायुवचनात्‌ । इत्याह--“विद्ययेति p 
तस्मात्‌ पशूनां सर्वेषाभहं GARANTE: | 
न मत्तोऽन्यः पुसानज्ञः इत्येषा शाइवती श्रतिः ।। 
( सूतसं० मुक्तिखण्ड ४।२४ ) 
ईति सुतसंहितायां शिदवचनात्‌ मायादिपारोभ्यस्तान्‌ सोच यित्वा- 
नरह्मादिसुरनाथानां लोकेष्वपि सुदुर्लभः | 
य आनन्दः सदा यत्र स लोकः TAFIT ।। 
( ब्रह्मात्तरखण्ड ३1१४५ ) 


इत्याह-- सान्द्रानन्द मिति? | 
न तदुभासयते सूयां न शशाङ्को न पावकः | 
दूगत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
( गीता १५६ ) 
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इति वचनादाह--'परं धामेति’ 

तदूध्वममुस्माल्लोकात्‌ सामलोकमलोकिकमिति’ पुनरावृत्तिरहित 
सवकामसमन्वितं निरस्तसमस्तापद्रवं सामलोकाख्यपरशिवपुरं प्रापयती- 
त्याह--“गमयतीति' 


त्वदाज्ञा* . चक्रस्थं तपनशशिकोटिद्यतिनिभंः | 
परं शम्भु वन्दे परिमिलितपाइवं परचिता ॥ 
यमाराध्यन्‌ भक्त्या रविशुचिशशी नामविषये | 
निरालोके लोके निवसति हिमालोकभवने ॥ 
इति शडूराचार्येरप्येवमेव ( सौ० So ३६ ) निरूपितम्‌ | यतो विश्वा- 
धिक शरण गताऽस्मात्यथः ॥१७॥ 
अथतैच्छ छो कोक्तसोसलो काख्यपरमशिवपुरप्रापकजाबालश्रतिसिद्ध- 
तारकोपदेशकनव्रह्मविद्यागुरुत्वेन मोक्षप्रदं शिवं शरणं गतो5स्मीत्याहू-- 


ध्याता यत्नाद्विजितकरणयोगिभिया$विसुक्‍ते 
तेभ्यः प्राणोत्कमणसमये सन्निधायात्मनेव | 
तद्व्याचष्टे भवभयहर तारकं ब्रह्म देव 
तं सेवेऽहं गिरिर सततं ब्रह्मविद्यारुरु त्वाम्‌ ॥१८॥ 
जो जितेन्द्रिय योगिथों के द्वारा प्रयत्नपुर्वक श्रूमध्य ( अथवा काशी क्षेत्र ) 
में ध्यान किये जाने पर प्राण निकलते समय स्वयं ही उनको अपने पास करके 
उनके संसार-भय का अपहरण करने वाले “तारक मन्त्र' का उपदेश देता है, हे 
शिव ! मैं उसी ब्रह्माविद्या के प्रदाता तुम्हारी निरन्तर भक्ति करता हूँ ॥ १८ ॥। 
यस्तु विज्ञानवान्मर्त्यो युक्तेन मनसा सदा। 
यस्येन्द्रियाणि वश्यानि ००००००००००००००० 9०००००००० 3 ॥ 

( कठाप० १।३।६ ) 
समस्तेन्द्र्यव्ृत्तिच प्राणो वायुः प्रकीतितः। 
तञ्जयादिन्द्रियाण्येब निजितानि भवन्ति हि ॥ 

इति श्रृतिस्मृतिभ्यां प्राणायामादिसाधनकलापेः निजितेन्द्रियैरित्याह- 
*निजितकरणेरिति ।' 
जिते न्ट्रियत्वं धीरत्वमन्तःकरणनिम्रहम्‌ | 
तपो जपः स्वधर्मश्च योगयागादिकाः क्रियाः ॥ 


S o 


१. तवाज्ञा । २. धरं । 
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निवोणसुखपूगस्य साधनानि भवन्ति हि | 
इति ब्रह्मवैवते मोक्षसाधनत्वेन एते निरुक्ताः | 
निरुद्धधृत्त्यन्तरस्य . शिवे चित्तस्य निश्चला | 
या वृत्तिः सा समासेन योगः स खलु पञ्चधा ।। 
इति शैववचनादित्याह--“योगिभिरिति ।? झिवध्यानपरैरित्यथः | 
AGT were च भ्रमध्ये कर्णयोरपि। 
चक्षुषोः कण्ठदेशे च हृदये च quiet 
आधारे च तथा नाभौ देहभागे तथेतरे। 
उपास्ति देवदेवस्य श्रतयः प्रवदन्ति हि । 
इति पुण्डरीकपुरमाहात्श्यप्रतिपादितोपासनास्थानेषु क्वेत्याह-- 
अविमुक्तात”--श्रूमध्य इत्यथः | तदविसुकतं द्विविधम्‌ । अधिभत- 
मघ्यात्समिति | पराशरे-- | 
siaga स्थितं मायीयस्तु ब्रह्माण्डविश्रहः 
विराडात्मा भ्रवांमध्ये सुस्थितं तस्य सुब्रत ॥ 
ald वराट्पुरुषश्रूमध्य इत्याधिभातिकम्‌-काशीक्षेत्रमेव | अन्न हि 
जन्ता: MAREA रुद्रस्तारक ब्रह्म व्याचष्टे येनासावसृतो Wear 
माक्षी भवतीति जाबालश्रति-बोधिततारकोपदेश उभयत्रा5पि समान; । 
अत्रापदेशप्रकारविशेषो बृहज्जाबाळोपनिषदि प्रोक्तः | ‘TAB रत्न- 
दका तत्राहमासान: काश्यां व्यक्तकुगपान्‌ शेवानानीयाड़े स्वस्यैव 
TAa भासतरुद्राक्षभूपितान्‌ अपस्पृश्यं मा भूदेतेषां जन्म मत्येत्वं 
“त सारक शव सबुमुपदिशासि | ततस्ते मुक्ता सामनुविशन्ति विज्ञान- 
HA सावन पुनरावतन्ते हुताशे प्रविष्टं हविरिव ada greniga- 
AG रावा मन्तः ART | तन्सुक्तिस्थानं तदोझ्लाररूपम्‌ । तंतो 
Tanara मदाविष्टचेत्तसां मद्रपता भवति । नान्येषामियं रह्म 
विय बह्मावद्य्यांमति ।? ( बृहज्जाबाल २।१४ ) amag हितं 
शव रहस्य” 
[कि काश्या तान्‌ शेवान्‌ शिवदेवान्‌ शिवाचेकान्‌। 
शिवकशरणानत्र समानीय ततःपरम्‌ ॥ 
एतत्सिहासने सम्यगु पवेश्य यर्थासुखम्‌ | 
माई Ae Us शैव संवेश्य सादरम्‌ | 
राचायात्यन्तञ्ुद्धाय सुक्‍त्यर्थ तदनन्तरम्‌ | 
शवे; पन्चाक्षरो मन्त्रो मया ह्यत्रोपदिश्यते ॥ इति ॥ 
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अथाध्यात्मिकविसुक्तप्रकारः | तच्च सर्वेषां AAAS | 
अन्ये च योगिनोऽध्यास्मे भ्रवोग्रोणस्य मध्यमे ॥ 
प्रकाशं मण्डल शुद्धं वरणानासिकाभिधम्‌ | 

तन्मध्ये मामक क्षेत्रमविमुक्तसमाह्ृयम्‌ ॥ 
Jpg सूद्षममुपदिश्य सुलोचने | 
तद्र मामनादन्तमसक्तं सववस्तुभिः ॥ 
सत्यचेतन्यसम्पूणसुखलक्षणमम्बिके | 
समस्तजगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम ॥। 
त्वया सहितमाम्ताय वच सामप्यगोचरस | 
शद्धस्फटेकसंकाशसामाद्धळतरोखरम ॥ 
त्रिनेत्र चारुमकुट सुसम्पूणशचिस्मितम | 
वरदाभयहस्ताथ्या काळकण्ठेन चास्बिके ॥ 
व्याप्रचमाम्बरेणापि विचित्राभरणेन च | 
उपवीतेन Aga शोभमानसतिप्रभम Il 
गणाभिसानिशिदंवेत्रह्म विष्णमहे श्वरे? | 
उपास्यमानमांमथसुपास्यत्वविवजितम्‌ ॥ 
स्वात्मभूतपरानन्दप्रकाशकघनं RITH | 
सोक्षसाधनविज्ञानसाधनत्वेन FISH || 
प्राहः सवमुमुक्ष णासुपास्यत्वेन सां प्रिये । 

इति पराशरोक्तप्रकारेण “शिवध्यानरते््यांत? इत्याह--।ध्यात? इति 


पूर्वाक्त-ध्यान-प्रकारेण सन्नो 


सगतानन्तकालेऽत्र तारकस्यापदेशतः | 
अविसुक्तस्थितान्‌ जन्तून्‌ सोचयेन्नात्र संशयः ॥ 

इति काशीखण्डवचना दाह--'प्राणोत्क्रसणसमय' इति | पराशरेऽपि 
अत्राविसुक्ते कल्याणि सद्‌ सन्निहितस्त्वहम्‌ | 
तेनादिसुक्तसंज्ञाऽत्र यो मासस्मिन्निरन्तरम्‌ ॥ 
उपास्ते प्रीतिसंयुक्तस्तस्सं दास्यामि सुन्दरि । 
ज्ञानं सह्विपयं साक्षादबिषुक्तसमाहृयम्‌ ॥ 

इति काशीखण्डे । 


स होवाचेति ( सहैवाचेति ? ) जाबालिरारुणेऽसिरिडामता | 
वरुणा पिङ्गला नाडी तदन्तरविसुक्षकम्‌ ॥ 
सुषुम्ना तु परा नाडी Raa वाराणसी त्रयम्‌ | 
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तदत्रोस्क्रमणे सर्वजन्तूना हि श्रती हरः॥ 
तारक ब्रह्म व्याचष्टे येन ब्रह्म भवन्ति दि | 
इति ब्रह्माण्डपुराणे । 
झम्भुस्तत्किञ्चिदाचष्टे न्रियमाणस्य जन्मिनः | 
कर्णेऽक्षरं यदाकर्ण्यं मृतोऽप्य्रततां ase ॥ इति | 
अतो--त्रह्मा विद्यागुरुत्त्वाच्चत्वामेव शरणं गतः ॥ १८ I 


अथ--अविद्याऽज्ञानमायाख्यो मलः संसारकारणम्‌ | 
इति सोरसंहितोक्त-संसारकारणभूतो मल; | 
मलोऽपक्वश्च पक्वश्च भवेरसंसारकारणम्‌ | 
आमेऽप्यघरता पुंसां पक्वे तृत्तरठा क्रमात्‌ ॥ 
तत्रोत्तरेऽप्येकमला द्विमला मध्यमा मताः | 
त्रिमलास्त्वधमा ज्ञेया यथोत्तरमधिष्ठिताः।। 
- त्रिमळानधितिष्ठन्ति द्विमलेकमलाः क्रमात्‌ | 
तथा--पइ्वात्मानस्िधा भिन्ना एकद्वित्रिमळा क्रमात्‌ ॥ 
एकद्वित्रिमलैरामैः GATT पथक GAS | 
निदानभूतेः संसाररोगः पुंसां _प्रवतते || 
अस्य रोगस्य भेषज्यं ज्ञानमज्ञोषघोद्भवम्‌ | 
भिषगाज्ञापकः शम्भुः fata: परमकारणम्‌ | 
इति शववचनात्‌ संसारवेद्यं शिवं शरणं यामि इत्याह 
भक्ताग्रधाणां कथमपि परैयोऽचिकित्स्याममच्येः 
संसाराख्यां शामयति रूजं स्वात्मबोधौषधेन | 


तं सर्वाधीश्वर भव महादीघतीन्रामयेन 


क्लिष्टोऽहं त्वा वरद दारणं यासि संसारवेद्यम्‌॥ १९ 

दूसरे बड़े देवताओं के द्वारा किसी मी प्रकार ठीक न किये जा सकने 
वाले अपने श्रेष्ठ भक्तों के संसार नामक रोग को जो अपने आत्म-ज्ञान की 
दवा से शान्त कर देता है, हे सर्वेरवामिन्‌, भव, वरद ! अत्यन्त विषम रोग से 


पीडित में उसी विश्व-वैद्य तुम्हारी शरण में जाता हूँ ॥ १९ ॥ 
मदथमेवाखिलकम सर्वे कुवन्ति भक्ता मम नान्यथेव | 
यथाशनादिष्वपि सैव सक्ताः सवं मदाराधनशेषसेव || 
एते विशुद्धा शिवभावनामिमुक्तौ हि तेषां न हि कृत्यमस्ति। | 


तस्मात्‌ परित्यज्य हिताहितानि मय्येव सक्ताः खलु ते Hart: | 


an 
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अन्तः परित्यज्य समस्तमन्यन्महेश्वरं शान्तमुमाद्वितीयम्‌ | 
भक्त्यैव विश्वेश्वरमेव भक्ता ह्यपासते तेः रमते शिवोऽपि ॥ 
इति सनत्कुमारसंहितायां भक्तवयोनाह-'भक्ताग्रयाणामिति’ | 
“स्वाभाविको मलः पुंसां स हि संसारयत्यमून्‌? 
इति मलसम्पादितसंसाररुज-- 
‘aged त्वात्मविज्ञानविहीना माययाऽऽव्रृताः | 
. सदा संसारिणों मोच्या Jol eter sree: | 
( सूतसं० मक्तिखण्ड ४२३ ) 
इति सूतसंहितायाम्‌ शिववचनादन्यत्रह्मादिभि: कथमप्यत्यन्तप्रयासे- 
नापि परिहत्त मशक्यमित्याह--अमत्यरिति !! अत एव सनत्कुमार- 
संहितायां प्रभाकरं प्रति-- 
त्वद्विधानां च सर्वेषां मद्भक्तानां नृपोत्तम | 
afm: करतलस्थेव पुनजेन्मविरोधिनी॥ 
मत्प्रसादान्न सन्देहः किमुताग्न स्थिते मयि | 
इति “तस्य मुक्ति दास्ये’ इत प्रांतज्ञाय काश्यां पाशुपतत्रताचुष्ठानं 
कृत्वा मणिकणिकायां-- 
दृष्टवा विश्वेश्वर देवं दक्षिणामूतिमास्थितम्‌ । 


तत्प्रसादात्‌ सपत्नीकः शिवसायुज्यमाप्स्यांस ॥। 
( Go सं० शिवमा० १३।१० ) 


इति श्रीमाधव: परमेश्वरप्रसादादेव मुक्तिमाह-- 
नाहं संसारमग्नानां साक्षात्संसारमोचकः | 
शिव एव हि जन्तूनां महासंसारवतिनाम्‌ | 
संसारमोचकः साक्षात्‌ AAT: साम्ब इश्वरः ॥ 
( Fado यज्ञवे० २५।३९-४० ) : 
इति सूतसंहितायामपि विष्णुत्रचनेन शिव एव साक्षान्मोक्षद इंइति ¦ 


OO /"२ 


नश्चि « 
मामृते रुूद्रमोमथं जनानां TAJN | 


को वा संसारमग्नानां साक्षात्‌ संसारमोचकः ॥ 
इति पराशरे शिववचनम्‌ | 

निदानज्ञो यथा वेद्यो रोगस्य विनिवतकः | 

उपायेभेषजैस्तद्वल्लयभोगाधिकारतः 

संसारस्येश्वरो नित्यं समूलस्य निवतकः 

daa इत्युक्तः सवतत्त्वाथेवेदिभिः 


— 
— 
— — 
— 


५, आ ० रतु ० 


५० आत्मापणस्तुति : 


इति शैववचनादाह--'संसाराख्यां शमयति रुज' मिति । 
रोगातं तु भिषग्‌ रोगाद्‌ भैषज्यः सुखमुद्धरेत्‌ । 
एवं स्वभावमलिनस्वाभाव्याद्‌ दुखिनः पशून्‌ II 
स्वाज्ञोषधविधानेन दुःखान्‌ मोचयते शिषः | 
इति वचनादाह--'स्वात्मबोधौषधेनेति। | 
gasfe garg: पुनश्च यमयातना | 
एवं जन्मानि नीतानि कष्टदान्येव कोटिशः N 
इति शिवरहस्यवचनादाह--'भव महेत्यादि ।! 
| अतः सर्वे परित्यज्य _ शिवादन्यत्त दैवतम्‌ | 
श्र तमेव शरणं गच्छेत्सद्योमुक्ति यदीच्छति॥ 
विष्णुभक्त्या च मद्भक्त्या नास्ति नास्ति परागतिः। 
राम्भुभक्त्येव सर्वेषां सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ 
इति स्कान्दे ब्रह्ममचनादाह--'शरणं यामीति ।? 
गर्भ पुंसः gang saga मरणावधि | 
तदेतस्य महाव्याधेमत्तो नान्योऽस्ति भेषजम्‌ ॥ 
इति शिवगीतायां शिववचनादाह- “संसारवेद्यसिति' ॥ १९॥ 
एवं ‘a बेदान्तेरित्यादिना’ सकळवेदवेदान्तप्रतिपादित-परमदुक्ति- 
निदानपरापरघमोचरणाभांवेन ईंशवराज्ञोल्लंघन-शिवापराघप्राप्त-संसारा- 
मयपरिहारोपायान्तरानुष्ठानासमर्थस्य मम परमशिवप्रसादमन्तरेण न 
संसारात्तरणोपाय इति निश्चित्याद्यैवेत्यादि-इलोकपञ्चकेनागतिक- 
गतित्वादिगुरुत्वानन्दपदप्राप कत्व - ब्रह्मविद्या प्रदत्व -संसा रवेद्यत्व रूप पञ्च- 
प्रकार: परमेश्वराय सपरिकरमात्मापेणं विधायेदानीमनादितिया 'शिव- 
दासभावसिद्रस्य मम गत्यन्तराभावसमथनपू्वक॑ कृतशरणवरणं 
अङ्गीकुरु’ इति परमेश्वरं प्राथयते-- 
दासोऽस्मीति त्वथि शिव सया नित्यसिडं निवेद्य 
जानास्येव' त्वमपि यदहं निगतिः संभ्रमामि | 


नास्त्येवान्यन्सम् किमपि ते नाथ विज्ञापनोथ 
कारुण्यान्मे ma दीनवतेर्शहाण ॥२०॥ 
हे शिव ! ' मैं तुम्हारा दास हुँ” यह सदा-सिद्ध निबेदन के योग्य तथ्य हैं । 
तुम भी जानते ही हो कि मैं निराश्रित ही इंधर-उघर भटक रहा हुँ । हे नाथ ! 


मुझे तुमसे कुछ भी ओर कहना नहीं हैं। दबा करके मुझ दैग्यग्रस्त का शरण में - 
जाना स्वीकार कीजिये ।। २० ॥ 
— तगामातमासागमम 220 त ती, 


१. जानास्येतत्‌-पा० । | 


+> 
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aasi जीवानां परमेश्वरदासत्वं “ब्रह्मदासा ब्रह्मदाशा” इति श्रुति- 


{सरद्धत्त्वान्नित्यसिद्धम्‌ | 


त्रह्मविष्ण्बन्द्रचन्द्राद्याः सुदेवाः यस्य किङ्कराः | 

यस्य प्रसादाज्जीवन्ति स देवः पावंतीपतिः ॥ 
इत्यादित्यपुराणे | पराशरे शिवं प्रस्तुत्य 

'तस्यैवानुचराः सर्वे ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । इति | 
एवमेव शिवरहस्ये वैदेरपि निरुक्तम्‌ 
यस्यैते गभदासाः सकळदिविषदः? इत्यभियुक्तोक्त्या सिद्धं तव 


दासत्वं हे शिव ! त्वयि न निवेद्यम्‌ |! 


विश्रान्तिस्थानहीनो विविधनामरूपाणि get भ्रमामि | भ्रामयन्‌ 
सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माययेति ।' (गीता १८६१ ) “त्वमेव मां 
भ्रामयसीति? सद्श्रमणमपि जानास्येब । हे नाथ ! नान्यन्मया 
प्राथ्यंते । 
यं प्यति महादेवः सादरं करुणानिधिः | 
तमुद्धरत्ययत्नेन घोरसंसारसागरात्‌ ॥ 
इति वचनसिद्धपरमेश्वरकटाक्षलाभायाह-“कारुण्येति' | 
अनन्यशरणाः नित्यं येऽचंयन्ति महेश्वरम्‌ । 
ava सवसौख्यानि प्राप्तव्यानि न GAA: N 
इति वचनसिद्धसोंख्यछाभायेति भावः ॥ २० ॥ 
एवं च-- | 
राजाधिराज: सर्वेषां ञ्यम्बकस्त्रिपुरान्तकः' 
इति पराशरोक्त्या महाप्रभौ महादेवे नरस्य झटिति स्वेष्टप्राथना- 
रीतिरुपहास्येव । 'मादित्यो न वेदेत्यादि ।! 
हरिश्चाहं च सुद्रशच तथाऽन्ये च सुरासुराः | 
तपोभिरुम्रैसद्यापि तस्य दर्शनकांक्षिणः ॥ 
इति श्रुतिपुराणवच नैत्रह्म-विण्णु-रुद्रप्रश्नति-स कलसु रासुराः परमेश्वर- 
दनाथ तपश्चयोदिप्रयत्नपरा इति यदाश्चयम्‌। किघ्ब तेषां नानोपाय- 
रपि परमेश्वरपुरप्रवेशोऽपि नाभृदिति सनत्कुमारसंहितायामुक्तम्‌ | `एव 
ज शक्ताः सकळेरुपायैः प्रवेष्टुसीशस्य महापुरी तामिति।' इत्याशङ्कां 
परिहरन्‌ “रक्षिष्यतीति विश्वास'मुपपत्तिपूबक द्रढयाति-- 


ब्रह्योपेन्द्रग्रैलिभिरपि स्वे हितप्राथनाय 


स्वाभिन्नग्रे चिरमवसरस्तोषयदाभिः प्रतीय 


१, स्वेष्सित-पा० | 
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~ 


द्रागेव त्वां यदिह शरणं प्राथये कीटतुल्य 


तद विश्वाधोश्वर तव कूपासेव विश्वस्य दीने || २१ ॥ 
हे नाथ ! आपको प्रसन्न कर रहे, ब्रह्मा, विष्णु सहशों को भी 
अभीष्ट लाभ की याचना के लिये आगे आकर दीघेकाल तक अवसर की प्रतीक्षा 
करनी पड़ती है । ( उनकी तुलना में ) कीड़े के सहृश में जो शीघ्र ही यहाँ 
तुम्हारी शरण की याचना कर रहा हे विशवाधीशवर ! ag दीनो के प्रति 
तुम्हारी कृपा पर विश्वास के कारण ही है ॥ २१॥ 
सनन्दनादियोगीन्द्रत्रह्मविष्णुपुरांगमेः | 
सर्वे: gta aga सहादित्येश्व दानवः N 
सिद्धविद्याधरैश्चेव लोकपालेरच सानुगः 
सेवाक्षणं वीक्षमाणः परितश्चत्वरे स्थितः I 
इति वचनात्‌ पूजाजपस्तुतिनमस्कारादिनियमपूवकमीश्वरसमारा- 
gaga ह्यादिदेवेः स्वष्टप्राथनाय शिवस्य समयः प्रतीक्ष्य VA | 
तदाऽज्ञो जन्तुरनीशोऽहं त्वां सपदि, ‘wa! भवदन्यं न वयं यामः 
सकृदपि शरणं मरणमेवेति’ त्वदेकशरण इति । हे शिव 'शरणं प्राथय? 
इति यत्तहीने अनन्यशरणे जने तंव कृपा या aad तामेव विश्वस्य 
` “मम रक्षां करिष्यत्येव? इति निङ्चित्य त्वां प्राशय इति ।। २१ ॥। 
अथ वेदवेदान्तोदितध मोच रणप्रीतपझुपतिप्रसादादखिलपाशसुक्तः 
शिवसमो भवेदिति पूवं बहुधा निरूपितम्‌ । तथास्थितस्य गतिरस्त्ये व, 
तद्धमाचरणमशक्यमिति धमेहीनस्यान्तःकरणमतिमलिनं सत्‌ सगेदा 
पापासक्तम्‌ | 
अतः सुकृतहीनानां न शर्म न कलेभयम्‌। 


भयात्प्रमत्तो न भवेत्‌ कलो सुकृततत्परः || 
इति ब्रह्मावैवतंवचनात्‌ तन्मनोऽनिग्रहाशक्तः संसाराख्ये अन्धकूपे 
नरकविशेष वा विषीदन्‌ विषादं प्राप्नुवन्‌ तस्मादूध्व गन्तुमिच्छतों सम । 
संसारघोरकूपेषु पतितस्य मुहुमहः | 
न भवन्तं विना मे स्य़ादन्यच्छरणमीश्वर ॥ 
इतिवचनसिद्धशिवशरणमेव करावलम्बनं नान्यदिति कथयन्‌ 
कापण्यमेवोपपादयति-— 
कसज्ञानप्रचयमखिल THR नाथ WAT 


पापासक्त हृदयमपि चापारयन्‌ सन्निरोदधुम्‌ | 


१. कल्प:-पा० | 
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संसाराख्ये पुरहर महत्यन्धकूपे विषीदन्‌ 
हस्तालम्ब प्रपदनसिदं प्राप्य ते निभंयो५स्म ॥२२॥ 


डे नाथ ! कर्मं और ज्ञान सबको अतीव कठिन समझता हुआ, ओर पाप म॑ 
रत हृदय को रोकने में असमर्थ हो रहा, हे त्रिपुरान्तक ! संसार नामक घोर 
अन्धकप में दःख पा रहा, में आपके हाथ का यह सहारा पाकर भयरहित हो 
गया हृ ॥ २२॥ 
अत्र 'पुरहर' इति शिवसम्बोधनं तस्य सकलसंसारपार्शानवतकत्च- 
सूचकम्‌ | पुरशब्देन प्रकृतित्रयशरीराणि गृह्वान्ते । AMG दहरमिति' 
( छांदो० ८।१।१ ) श्रतिप्रसिद्धानि | तानि हरतीति शिवः परहरः | 
संसारागाधकूपेषु ते पतन्ति नराधिप | 
ये नाचयन्ति यत्नेन महादेवं जगत्प्रभुम्‌ ॥ 
इतिबचनादीश्वराश्रयणविरहात्‌ संसारकूपपतनम्‌। तस्माद्‌ उद्धारः 
'शिवप्रपदनादेवेति सिद्धम ॥ २२॥ 
नलु किमेवं मोक्षविषये शिवाश्रयणमेब कायमिति [वन्धः | 
सस्प्रसन्ने भगवति परुषः MAT: 
बिमुक्तो जीवनिमुक्तो त्रह्मनिवाणमृच्छात ॥ 
इति भागवते थगवस्प्रसादात्‌ ब्रह्मानन्दावाप्तिः। “मोक्षमिच्छेत्‌ 
जनार्दनात' ( भागवत २।१। ) इति कण्ठतः प्रतिपादनात्‌ च विष्णोः 
सकाइझादपि म॒क्तिसंभवादिति चेदत आह-- 
र्वाभेवेक हतजनिपथे पान्थमस्मिन्प्रपञ्चे 
मत्वा जन्मप्रचयजलधेनिभ्यलः पारशून्यात्‌ | 
यस्ते धन्याः सुरवर शुखं दक्षिणं संश्रयन्ति 
CMe HC Sy MS Spee न = 
fas घोरे चिरमिह भवे तेन at पाहि नित्यम्‌ ॥२२॥ 
जः्मादिमागं इस विश्व में एकमात्र तुमको ही मुये वाले यात्री समझ कर 
अपार जन्मसमूह के सिन्धु से डर रहे सौभाग्यशाली जन तुम्हारे जिस दक्षिण मुख 
का, हे सुरश्रेष्ठ! आश्रय लेते हैं, उस! मुख से इस दुःखमय संसार में क्लेश पा 
रहे मेरी सदा रक्षा करी ।' २३ M । 
हे शिव ! अस्मिन प्रपञ्चे जन्मजरामरणरूपमार्गे सञ्चाररहितं 
स्वामेकमेचेति 'अजात? .( इवेता० ४२२१ ) इत्येव कश्चिद्‌ भीरः 
प्रपद्यते रुद्रेति न कारणं सम्प्रसूयते | “नित्यो नित्यानामिति ।' ( श्वेता० 


१. प्रपतन-पा० | २. व्पथं-पा० । 
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६।१३ ) 'तमक्रतुं पषयति वीतशोकः ( श्वेता० ३।२०॥ कठ १।२।२४ ) 
इत्यादि श्वेताश्वतराधवंशिखा-तैत्ति रीयादिवाक्यः । 
'कारणानां च यो धाता ध्याता परमकारणम्‌ | 
. न सम्प्रसूयतेऽन्यस्मात्‌ कुतश्चन कदाऽपि न ॥! 
'अहमप्राप्रसंसारः . सवज्ञशच स्वभावतः |? 
` इत्यादिशैवस्कान्दवचनेइच मत्वा निङ्चित्य | 
धन्यास्त एव ये नित्यं पूजयन्ति महेश्वरम्‌ | 
ये शिवाचारनिरतास्ते धन्या धन्यकृत्तमाः N 
इति वचनादित्याह-'धन्या? इति। अनादितया प्रवतमानात्‌ : 
जननमरणरूपाद्‌ अपारात संसारपारावारादू भयं प्राप्तास्तव दक्षिणं 
सुखमाश्रयान्ति इति यत्तस्मादेव हेतोः हे सुरवर ! विश्वाधिक इत्यर्थः |: 
तथोक्तं पराशरे देवताधिक्याध्याये--अचेतनेञ्यः सर्वेभ्यङ्चेतना अधिका 
उत' इत्यादिना प्रजञापतिपर्येन्तम्‌ अधिकमुकत्वा-- 
प्रजापतेरपि ब्रह्मा ब्रह्मणो विष्णुरास्तिकः ।' 
विष्णोरपि हरस्तस्मान्‌ मायी साक्षान्महेश्वरः | 
ततोऽधिकतरः साक्षाच्छिवः QIFT: सनातनः | 
तदन्यद्विश्वमीशानः स तु विश्वाधिकः शिव: | | 
इति शिवाधिक्यपरिज्ञानस्य मुक्तिसम्पादकत्वसुक्त तत्रे | 
आधिक्यं सवदेवेभ्यो मनुते IERA यः | 
संसारसागरं तीर्णो gant स गच्छति ।। इति ।। 
. ते दक्षिणं मखम्‌ दक्षिणामूतिम्‌ | iy 
अजातमिममेवेकं मत्वा . जन्मनि भीरवः | 
रुद्रस्यास्य प्रपद्यन्ते रक्षार्थ दक्षिणं मुखम्‌ | 
इति शैववचनादाश्रयन्तीति। तेन “अतिघोरे संसारे अत्यन्तं 
efit मां पाहीति’ प्रार्थनाव्याजेन नो मरृत्युवरणमुपपत्तिपूवमुक्त- ` 
मित्यवगन्तव्यम्‌ | तथोक्तं मृक्तिखण्डे--- न 
उत्पत््यादिविनिमुक्तमोक्कारकमलासनम्‌ | 
स्वात्मविद्याप्रदानेन सतां संसारमोचकम्‌ || 
दृक्षिणामूतिदेवार्यं जगत्संहारकारणम्‌ | 
रुद्र यत्ते मुख तेन दक्षिणं पाहि मामिति ॥ 
उक्त्वा पुनः पुनदेवं पूजयामास भक्तितः | 
ततो देवो महादेबो दक्षिणामूंतिरीश्वरः ॥ 
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प्रदत्वा स्वात्मविज्ञानं तस्मे विप्राय सुत्रताः | 
तस्य संसारविच्छेदमकरोदम्बिकापतिः ॥ इति | 
( सूतसहिता मुक्ति ४।४३-४९ ) 
एवं च विष्णोमुक्तिसम्पादकत्वप्रतिपादकवचनानि सोचकज्ञान- 
सम्पादकशिवरिराधीषासम्पादनपराणि | तथा हि— 

कारस्य प्रसादेन विष्णोशचेव प्रसादतः | 
सुद्राराधनवाञ्छा स्यात्तदाराधनतत्परः N 
ज्ञानमानन्देसद्वेतं परं ब्रह्माधिगच्छति | 

( सूतसं० यज्ञव० २३।१९-२० il ) 


इति सूतसंहितोपवृंहितायां-- 
wart रथमारुह्य विष्णुं कृत्वाऽथ सारथिम्‌ | 
त्रह्मलोकपदान्वेषी रुद्राराधनतत्परः || Ao Alo २ ॥ 


इत्यमृतनादोपनिषदि तथोक्तम्‌ । 'त्वामनाश्रित्य विश्वात्मन्‌ न यागा 
मामुपेष्यति' इति कौम विष्णुं प्रति शिववचनम्‌ | 

'तत्प्राप्त्यथ महाविष्णुः देवदेवं सनातनः? इति पराशरे । 

“उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ | 

ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्थाः विमुक्तये ॥ केवल्यो० ७॥ 
विना महेश्वरादन्यः संसारभयनाशकः | 
नास्त्यतोऽत्यन्तयत्नेन पूजयस्व ASAT Il 

इति कैवल्यश्रृतिसूतसं हितावचनाभ्यां शिवव्यतिरिक्तस्य मुक्तिप्रदत्वानु- 

पपत्तेः । यज्ञवैमवखण्डे सत्यसन्धं प्रति विष्णुवचनम्‌- 
नाहं संसारमग्नानां. साक्षात्संसारमोचकः | 
त्रह्मादिदेवताइचान्या नेन संसारमोचकाः ॥ 
शिव एव हि जन्तूनां महासंसारवतिनाम्‌। 
संसारमोचकः साक्षात्‌ सर्वज्ञः साम्ब इश्वरः ॥ 
( सूतसं० Ao Fo २५।३९-४० ॥ ) , 

इति ब्रह्मगीतायां शिवं प्रस्तुत्य 
एष एव हि जन्तूनां परिज्ञानं ददाति हि। 
न विष्णनोहंमन्यश्च सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ 
आदाने च तथा दाने न स्वतन्त्रो महाहरिः 
तथैवाहं सुरश्रेष्ठाः सत्यमेव मयोदितम्‌ N 
स्वतन्त्रः शिव एवायं स हि संसारमॉचकः | 
`तं विना न मयोद्धतु शक्यते dga: |l 


ug आत्मापणस्तुति 


५ विष्णुना च परेणापि महादेवं घृणानिधिम्‌। 
विना जन्तु समुद्धतु शक्यते न हि सत्तमाः ॥ 
दर्वीन्यायेन संसारादुद्धरामि जनानिमान्‌ | 
न स्वातन्त्र्येण हे देवाः साक्षाद्‌ चिष्णुस्तथेच च ॥ 

( ब्रह्मगीता ४।७९-८३ ) 

अतः संवं परित्यज्य शिवादन्यन्न, देवतम्‌ ॥ 
तमेव शरणं गच्छेत्‌ सद्योमुक्तिं यदीच्छति । 
विष्णभक्त्या च मद्भक्त्या नास्ति नास्ति परा गतिः ।] 
शम्भुभक्स्येव सर्वेषां सत्यमेव मयोदितम्‌ | 
शम्भुभक्तस्य देहेऽस्मिन्‌ प्रसादो गम्यते यथा ॥ 
न तथा विष्णभक्तस्य न मद्भक्तस्य दो 
तस्मान्मुमुश्चुमां विष्णमपि त्यक्त्वा महेश्वरम्‌ | 
आश्रयेत्सवभावेच प्रसादं कुरुते हि a: 


n Al ( वही ४।१२६।१३० ॥ ) 
ala त्रह्मवचनाने ॥ २३ ॥। 


अथ श्रुत्यादिप्रमाणेः शिवस्य जननाद्यभावात्‌ जननादौ भीतिमन्तः 
तमेव आश्रित्य मुक्ताः, नान्यमाश्रित्य इत्युक्तम । इदानीं शिवव्यतिरि- 
क्तानां जनिमतां बन्धमोक्षकत्ती शिव एवेति कुतस्तेषां मुक्तिप्रदत्वगन्थ 
इति श्रत्यादिभिरुदीरयन्‌ कापण्यनिरूपणपवकं गोप्तृत्ववरणं निरूपयति | 
एकोऽसि त्वं शिव जनिमतामीइवरो बन्थसुक्त्यो! 
क्लेशाङ्गारावलिषु लुठतः का गतिस्त्वां विना से | 
तस्मादस्मिन्निह पशुपते घोरजन्मप्रवाहे 

eg A + 

स्विन्नं' देन्याकरमिह Ae माँ सजस्व TTAR ॥२९४॥ 

जन्मप्राप्त प्राणियों के बन्धन एवं मोक्ष में हे faa! तुम्ही समर्थ 
हो । तुम्हारे विना दुःख रूपी अग्निराशि में लढ़क रहे मेरा क्या सहारा है? 


इसलिये हे पशुपति ! यहाँ इस दु:ख: जन्मप्रबाह वाले ससार में भोग रहे 
दीनता की राशि, शरणागत मुझको स्वीकार करो ॥ २४ ।। 


समिदं ब्रह्मविष्णुरुद्रेन्द्रास्ते प्रसूयन्ते'  इत्यथवंशिखावाक्येन 


(२) सदाशिवादि | सकलचेतनानाम्‌ | 
Q 
यस्मात्‌ सव मिदं त्रह्मविष्णुरुद्रेन्द्रपूबकम्‌ । 
सह भूतेन्द्रियः सवः प्रथमं सम्प्रसूयते? ॥ 
१. खिन्तं-पा०। २. ०मतिभयं-पा० । । 4 


irs wisn 
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इति परमेश्वरादुत्पत्तिः प्रतिपादिता । तथा “सोमः पवते जनिता 
मतीनामिति' । 
“सोमः पवते! इत्यादि क्रङमन्त्रेरस्बिकापतिः ।. 
aidai तु सर्वेषां जनितेत्युच्यते द्विजाः ॥ 
मध्ये मध्येऽपि तद्वाक्ये जनितेत्यनुवर्तनम्‌ | 
लोकश्रान्तिनिवृत्यथमिति TRS रणा ॥ 
ब्रह्मविष्णु प्रभृतयो यदन्ताः सोमसम्भवाः | 
अयमर्थस्तु निर्णीतो वेदेनैव यथार्थतः N 
इति शिवरहस्ये विष्णुवचनेरपि सर्वेषां जनिमत्त्वमुक्तम्‌ | अत एव 
सुतसंहितायाम्‌-- 
पुरा कश्चिह्विजश्रेष्ठः श्रद्धया कर्म वैदिकम्‌ | 
कृत्वा प्रदग्धपापस्तु बिशुद्धहदयो भृशम्‌ ॥ 
भीतो जन्सविनाशाभ्यामतीव मुनिपुङ्गवाः | 
क्रमेण सकलान्देवान्‌ स्वसंसारविभोचकान ॥ 
सत्त्वा55राध्य पुनः UAA जन्मनाशवृतानिमान्‌ | 
परित्यज्य विचारेण भगवन्तं त्रिलोचनम्‌ ॥ 
| ( qo सं» मुक्तिखण्ड ४२३२-३४ ) 
इति शिवान्येषां देवानामुत्पत्तिविनाशाबुक्तने । 
न भिन्नान्‌ भिन्ना नौरलमुदनिधेरुद्गमयितुम्‌ 
शिला नेवोन्नेतु' प्रभवति शिलामन्तकरिपो । 
जनित्वा gear वा जगति परिवर्ती सुरगणः 
कथं से संसारञ्रमणभयभसाजस्ठु शरणम्‌ Al 
इति सुदर्शनाचार्यरपि तथोक्तम्‌। तस्मात्‌ सदाशिवादीनां संसारिणां . 
बन्धमोक्षविधाता शिव एव समथः | 
सळमायादिभिः पाशैः स .बध्नाति पशुन्पतिः | 
2 सएव सोचकस्तेषां भक्त्या सम्यशुपास्तितः ॥ 
इतिव चनात्‌ । | 
परमशिवः परमेश्वरः स्वतन्त्रो यदि कुरुते मनुजस्य वेदनं हि तत्‌ । 
परमपदं विमल प्रयाति veal यदि कुरुते न शिव: प्रयाति बन्धम्‌ ॥ 
( ब्रह्मगीता ६।४६॥। ) 
इति ब्रह्मगीतावचनाच्च | 'जन्मान्तरमपिः | 
इष्टापूतेविमोहितो यदि शिवं साम्बं न चाभ्यचयेद्‌ 
योनीनां शतकोटिमेति विविधान्‌ दुःखी पुर्ननःस रेतू | 


५८. ' आत्मापणस्तुतिः 
निदोरद्रविणो निरन्नजठरो निक्षेत्रदासीपशुः 
भ्रान्तश्चित्तविपयंयेण चरति इमामण्डलं काकवत्‌ ॥ 
इति क्लेशाङ्गारपरामनुभवतो मम त्वां विना नान्यागतिः | 


शिवचरणस्मरणेन पूजया च स्वकृततमसः परिसुच्यते हि जन्तुः | 
न हि मरणप्रभवप्रणाशहेतुशिवचरणस्मरणाहतेऽस्ति किद्विद्‌ ॥ 


( ब्रह्मगीता ६।४९ ) 


इति ब्रह्मागीतोक्तेः । शिवाश्रितानामभीष्टाथलाभः | 
आरोग्यं परमायुरुत्तममतिः सौभाग्यवद्धियंशः 
श्रेयोरूपसुदारता रतिसुखं सन्तानवृद्धिमहः | 
कान्तिः शोयेमपारशत्रविजयो विद्याऽपि सम्प्राप्यते 
नित्यं शङ्करपूजया शिबमहाविद्यावतां सवथा | 


४”* 


इति शिवरहस्ये उक्तम्‌ | 
विष्णुत्रह्मादयी देवा HTH पवः स्मृताः | 
त्वत्पाशमोचको देवः शिवः पञश्जपतिः स्मृतः ॥ 
इत्याह--'पशुपते? इति | 
तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्‌ शिवमेव समाश्रयेत्‌। ` 
तमाश्रित्येव देवानामपि मुक्तिने चान्यथा ॥ 
aft वायवीयवचनात्‌ | देवानां विष्ण्वादीनां | 


तेपां पशुनां पाशो यः स संसारस्तथा सति | 
तन्मोचको महादेवादवरो नास्ति aqa ॥ 
इतिवचनात्‌ | ।कळेशाङ्गारावलिष्विब अस्मिन्‌ घोरजन्मप्रवाहे5- 
खिलम्‌ क: 
स्रगापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारणम्‌ | 
मोक्षाथंमतियत्नेन शरणं ब्रज शङ्करम्‌ ॥ 
इत्याह--'प्रपन्नमितिः | 


संसारतरणोपायः शक्करस्यैव पूजनम्‌ | 
यतः स शङ्करः साम्बो भक्तसंसारतारकः || ` 
इति वचनादाह-- मां भजस्वेति? ।। २४॥ 
एवसुक्तप्रकारेण 'परमशिवायात्मापेणं कृतवन्तं मां मायादिपाशनि- 


वत्तिकारिण्या ब्रह्मविद्यया योजय? इति परमेश्वर प्रा थयन्‌ “यो देवाना- 
मिति! प्रतिपन्नमथ माह-- 
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यो देवानां प्रथममशुभद्रावको भक्तिभाजाम्‌ 

पूर्व विश्वाधिकः झातधूति जायमानं महषिः | 

टष्ट्याऽपझ्यत्‌' सकलजगतीछष्टि सामथ्यं दात्या 

स त्वं ग्रन्थिप्रविलयकृते विद्यया योजयास्मान्‌ ॥२५॥ 
भक्तों के ange के नाशक जिस क्रान्तदर्शी महात्मा ने पहले उत्पन्न होः 

रहे, देवताओं में आदिभूत ( हिरण्यगर्भ आदि तथा ) विश्वोत्तीणं ( सदाशिव 

आदि ) को सम्पूणं संसार की रचना ( आदि ) शक्ति देने वाली दृष्टि से 

देखा वही तुम ( अज्ञान की ) ग्रन्थि का विनाश करने के लिए हमें विद्या से 

युक्त करो ॥ २५ ॥ 


यो देवानां sad पुरस्ताडिख्ाधिको सद्रो महर्षि | 
~ g SSS hb 
हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं स नो देवः YHA स्मृत्या संयुनक्त ॥ 


( शवेता० ३४ )” 
यो बिश्वाधिकः पशुपाशविलक्षणस्वात्‌ | भक्त्या सम्यशुपारित इति 
भक्तिसतामशुभद्रावको रुद्र इत्यथः ig 
“अजञुभक्षयकत्तार फळमुक्तिप्रदायिनम्‌ | 
याद्‌ योन्यां प्रमुञ्चामि तं प्रपद्ये महेखरम्‌ |”? इति श्रतिः । 
( गर्भाप०९ ) 
_ देवानां विष्ण्वादीनां पुरः  प्रथमसाय॑ आहिरण्यगर्स स्वस्मिन्‌ 
जायमानो Hele: सकळमन्त्रद्र्ा पणसश्वरा 'नाखलसुवनस्टडिसाथ 
सम्पादिकया अग्नुमदद्ष्टया5पश्यत्‌ स स्वं संसारपाशबन्धस्य अशेषं 
नाङ्कारिण्या बिद्ययाऽस्मान योजसेति प्राथना “यः सवोसां देवतानां 
च हेतुः, यो वा विष्णोरधिको वे महषिः। ब्रह्माणं यः पश्यते जाय- 
मानं रुद्र! सोऽस्मान्‌ सन्मतो संयुनक्तु’ इतिं अविष्येऽपि तथोक्तम्‌ | 
अत्र शतध्ृतिरिति पदं सदाशिवादीनासुपलक्षकम्‌। स्राष्ट्ररिति पञ्चः 
कृत्योपलक्षणम द्रष्टऽ्यम्‌ | शिवपरतन्त्रस्वात्‌ तेषाम्‌ | तथाक्तम्‌-- 
cra: किल जायन्ते प्रतिकळां ब्रह्मविष्णुरुदरन्द्राः 
तेष्वपकृष्टेषु त्रिभो न स्युस्तदघस्तनाः किमपकृष्टाः UI’ 
इति रिवमहिमकलिकायाम्‌ दीक्षित: ॥ २५ |। | 
अथ शिवविषयिण्येव विद्या सेव संसारनिवतिका नान्या इत्येतदर्थ- 
मकथयत्‌-'यदा चर्मबदिति’ श्वेताश्वतर सन्त्रसद्धयथमाह-- 


१. पश्यत्‌ इति पाठान्तरम्‌ । २. विश्वाधिक !-पा० | 


६० आत्मापणस्तुतिः 


è S =~ ~ 
यद्याकाशं शुभद | सनुजादचसंवडष्टयेयुः 
दुःखस्यान्तं 'कतिरिपुरुषस्त्वासविज्ञाय चेति | 
विज्ञानं च त्वयि शिव ! कते त्वत्मसादान्न लभ्यं 
तद॒दःखाते कमिह शरण यामि देवं त्शदन्यस्‌ IRAN 


हे शुभप्रदाता, यदि मनुष्य आकाश को चमड़े की भाँति वेष्टित कर लें, 
और कुछ aga के रोष वाले तुम को विना जाने भी दुःख का अन्त स्वीकार 


करें, किन्तु हे शिव ! तुम्हारी कृपा के अतिरिक्त तुम्हारे विषय में ज्ञान नहीं 


प्राप्त किया जा सकता । फिर क्लेश में पड़ा मैं तुम से भिन्त किस देवता की 
शरण में जाऊं? ॥ २६॥ 
“इरां तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति ।' ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति’ 
( इवेता० ४१४) इत्यादि श्रुतिभि'सीश्वराद्‌ ज्ञानम्‌ अन्तविच्छे दिति? 
भागवत? (AU) स्मृतेश्च स्वज्ञानपूवंकमोक्षप्रदत्वमेच शिवस्य 
Quay | तञ्ज्ञानम्‌ ईश्वरप्रसादाभावे न भवत्येव असंभवाद्‌ इति 
दष्टान्तमाह्‌--“यद्येति | तथा प्रसादपूवकशिवज्ञानादेव मुक्तिरित्यथीः | 
प्रसादेन विना ज्ञानं ये जानन्ति सुरषभाः | 
ते जानन्ति विना प्राणं गन्धं हस्तेन GIST ।। 
प्रसादेन विना ज्ञातुं शक्यते न हि जन्तुभिः ॥' 
इति स्कान्दशैवव चनाभ्यामित्याह-“ऋते?? इति | 
सूतिः परतरा ध्येया विञुक्यथ मुमुक्षमिः 
मूतध्यानं विना विद्या परा नेव हि सिध्यति ॥ 
ज्ञानावलम्बनश्रान्त्या मनुष्या AJEA: - 
मृत्यु पेक्षां करिष्यन्ति ज्ञानं तेषां न जायते ॥ | 
इति पराशर-सूतसंहितादिघु बहुघापारमेश्वरपरतरसूतिध्यानादेव ज्ञान- 
लाभो नान्यथेत्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ संसारपीडितः सकलसंसारसार- 
सागरकणेधारमीश्वरं त्वां विहायान्यं क॑ शरणं यामीत्याह--तदिति ।' 
तथोक्तम्‌ 
विद्याप्रदं वरद्‌ ! विश्वसिमः कमन्यं बिद्याधिपो भवति विश्वशुरो प्रतीते | 
सशज्ञनासनि समुन्मिपदिन्दुचूडे सव्याद्धविग्रहसमाकलितास्मविद्ये ॥ 


De) 


~ 


इत्यार्याप्पयदी क्षितैः || २६ || 

अथ 'त्रह्मविदाप्नोनि परम्‌! “त त्वोपनिषदं पुरुषं प्रच्छामि (ब्रुहदा० 
RIRIS) “सर्व बेदा यत्पदमामनन्ति ( कठ १।२।१५ ) इत्यादिवेदा- 
-न्तानामथनिणयाय। 


१. तदपि-पा० | २. नैति-पा० | 


ep ste 
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वेदान्तार्थस्तु सर्वेषां नाना भाति न चेकधा | 
अतस्तेन कथं व्रह्म जानात्वल्पसतिः पुमान्‌। 
इति स्वल्पमतीनां तज्ज्ञानाभावात्‌ | 
शास्त्रमापाततो भाति सुने बहुसुखं TH | 
निरूपिते तु न्यायेन विभात्येकसुखं पुनः ॥ 
इति पराशरोवत्या उपक्रमादिताउपर्यम्राहकन्यायैें दान्ताथनिर्णयः 
स्यात्‌ । अथवा | 
जिवेक्यरूपं वेदान्तैः समस्तेः प्रतिपाद्यते | 
~ `A ० > 
O वेदान्तेरेब तञ्ज्ञानं जायते नापरेः सदा-।॥ 
इत्यादि वेदान्ता्थेनिरूपकपुराणेजंगत्कारणे ब्रह्मण निश्चिते, 
“तन्निष्ठस्य सोक्षापदेशात्‌? इतिव्याससूत्राव्‌ ( Ao Jo UUS) तञ्ज्ञानवतां 
AN c Te SS . ९ ~ ८4 
मोक्ष उपदिश्यत ति इश्वरप्रपदनं प्राथनप्रयासेन इत्यत आह-- 
७ Ar ~ A e~ ` 
fa गूहार्थरकृतकवचोगुम्फन; कि पुराण; 
ल Oma ` `A 
तन्त्राद्र्वा पुरुषमतिभिदुनिरूप्यकमत्य: | 
० > ~ `A 
कि वा शास्त्रैरफलकलहोल्छाससात्रप्रधान- 


विद्या विद्यश्वरकृतधियाँ केवलं त्वत्प्रसादात्‌ ॥२७॥ 
गम्भीर अथं वाली अपौरुषेय वाणी ( उपनिषद्‌ आदि ) की योजना से क्या 
लाभ? पुराणो से क्या ओर पुरुष की बुद्धि से कठिनाई से निरूपणीय 
विषय वाले तन्त्र आदि ग्रन्थों से क्या लाम ? निष्फल वाद-विवाद को ही मुख्य- 
रूप से उकसाने वाले शास्त्रों से भी क्या प्रयोजन ? ( अर्थात्‌ इनसे ज्ञान नहीं: 
प्राप्त किया जा सकता । ) हे विद्या के स्वामी, परिष्कृत बुद्धि वाले लोगों को. 
विद्या तो केवल तुम्हारी कृपा से ही प्राप्य है ॥ २७॥ i 
अकुतकवचांसि वेदान्तवाक्यानि । “सदेव सोम्येद्मप्न आसीत्‌? 
( छा० ६।२।१ ) ARAT वा इदमेक एवाग्र आंसीत्‌ ( ऐतरेय० १।१।१ ) 
gar वा इदमग्र आसीत्‌? 'प्रजापतिवो इदमेक आसीत्‌? “एको ह वे 
नारायण आसीत्‌? ( महोप० १।१ ) अहमेकः प्रथममासम्‌? ( aqal- 
शिर १) इत्यादीनि विरुद्धानेददेवतावाचकशब्दयोगेन निर्णतुमशक्य- 
त्वादू गूढाथरेतत्समुदायेः किम्‌ । 
पुराणेरेब वेदार्थो विस्पष्टो जायते खळु । 
वेदविज्ञानळाभाय वेदानासुपद्वंहणम्‌॥ 
` पुराणसभ्यसेन्नित्यं ब्राह्मणो विगतस्पृहः । 


र्‌ आरमापेणस्तुतिः 


इति सोरसंहितादिपुराणेवें दार्थनिणंयस्य आदिष्टाद्‌ आइ, किं पुराणे- 
रिति नानादेवतोत्कषोपकषनिरूपणाद्‌ गूढाथोस्तेबी किम्‌ । तान्यपि 
वेदवचनादिसिद्धत्वात्‌ | तात्पय दुम्रहमिति भावः | व्यासस्य तत्कतृत्व- 
वचनं पुराणसंप्रहकतृत्वपरम्‌ | 
झी णुद्रद्विजबन्धूनामहं निःश्रेयसाय हि | 
इतिहासं पुराणं च कृतवान्‌ संग्रहेण तु ॥ 
इति पुण्डरीकपुरमाहात्म्ये व्यासस्येव वचनात्‌ | “यो वेदांश्च प्रहिः 
'णोति तस्मे (इवेता० ६।१८)? “तस्मे वेदान्‌ पुराणानि दत्तवानम्रजन्मन 
इति। श्रुतिस्मृतिभ्यामाद्यकृतयुगे ब्रह्माणमृत्पाद्य जगत्सष्टिप्रकारपरिज्ञानाथं 
तस्मे वेदेन सह पुराणमप्युपदिष्टवान्‌ परमेश्वरः | तस्येव शतकोटि 
ग्रन्थस्य पुराणस्याविभक्तपाद्मादिभेदस्य त्रेतायाम्‌ अष्टादशऋषिभिरष्टा 
दशकोक्त्या संक्षेपः कृतः | तस्यैव पुनद्वोपरान्ते बेदव्यासेः संग्रह 
कृतः | मत्स्यपुराणे “एवं पुराणमेबासीच्छतकोटिप्रविस्तरम्‌! इति आरभ्य 
“तदर्थो5त्र चतुळक्ष्या संक्षेपेण निवेशित!--इत्यन्तेन तथा प्रतिपादनाच्च | 


“व्यस्तवेदतयां लाके वेदव्यासं इति say’ | 
उराणमांप सक्षिप्त चतुळक्षप्रमाणतः' | 
इति वायवीय सहितायां च । एवं चेत्‌ | 
शवा यः परमा sa: श्रेष्ठानुष्ठानशब्दितः 
इतिहासपुराणाभ्यां कर्थाळ्चदुपद्रंहितः ॥ 
शवागमस्तु स पुनः सहाङ्गोपाङ्गविस्तरः 
तत्सस्काराधिकारेश्च सम्यगेबोपब्रंहितः ॥ 
इति शिवपुराणवचनाच्छिवागमेवदा न्ततात्पयनिणयो5वश्यं भवत्येव | 
-तथाक्तं तुदरांनाचार्ये: | 


ध्यान यथा भर्वात ताँद्वपया यथास्वं याहर्गुणश्च भगवबन्नधिकारिवर्ग: 
सर्वाण तानि भवदागमसंहितामिः कल्पेरिवाध्व '(विधेरुपपादितानि | 


इत्यत आह-- तन्त्राद्यव ति! | काभिकादिभिरिति भावः | आदिपदेन 


नजु-पाज्ञवल्क्य-बोधायना दिप्रणीतशास्रैरित्यथः । . पुरुषमतिभिर्द निरूप्येक- 
सत्यत्व सवत्र द्रष्टव्यम्‌ | 


अथ शाम्जमापाततो भाति | 


RE 
i 
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इति पराशरोक्तरीत्या उपक्रमादिसन्दभितपद्वाक्यप्रमाणशासेर्वेदा- 
९ किं A किं 
न्ताथनिणेयः किं न स्यादित्यत आह--'कि वेति? | वृथाकलहपरम्परा- 
सम्पादनमन्तरेण नान्यत्प्रयोजनम्‌ , अत उक्तम्‌-“मात्रमिति' । 


पुराणं भारतं वेदाः शास्त्राणि सुमहान्ति च। 
आयुषः क्षपणायैव घर्मोऽल्पो प्रन्थविस्तरः ॥ 
पुत्रदारादिसंसारः पुंसां संमूढचेतसाम्‌। 
विडुषां madan: सद्योगाभ्यासविघ्नकृत्‌ | 
इति शिवधमंवचनादित्यथः | 
तस्माद्‌-विज्ञायाक्षरतन्मात्रं जीवितं चापि वे बलम्‌ | 
विहाय शास्रजालानि पारछोकिकमाचरेत्‌ ॥ 
इति शिववमंवचसै रल्पप्र यो जञ कत्वायुनीशकरत्व-योगाभ्यासविघात- 
कत्त्वाच्च Meat परित्यागं कृत्वा पारछोकिक शिवज्ञानमाचरेदि 
त्युक्तम्‌ | 
तस्मात्‌ सः पण्डितः शक्तः स तपस्वी जितेन्द्रियः । 
यः शिवज्ञानसद्भावमालोचयितुसुद्यतः ॥ 
इति तादृशस्य प्रशंसाश्रवणात्‌ | सनत्कुमारे-“विमोहनार्थेरितरैङच 
शास्त्रे? Rime बिमोहकत्वसुक्तम्‌। तस्मान्न ते रिष्टसिद्विरित्य्थः | 
तर्हि ‘Sat तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति, ( इवेता० ३।७ ) इति शिवज्ञानं 
मुक्तिसम्पादकम्‌ इति निधोये 'सवंशाखासु वस्त्वक- शिवाख्यं वस्तु 
चिद्घनम्‌? इति गुणोपसंहारन्यायेन सवत्रोपनिषत्सु देवतांतरवाचक- 
शव्दोपात्त तत्त्वं ततो नास्त्यधिकमिति निर्णयद्शनात्‌ | 
प्राधान्येन महादेवः पुराणैरखिलेरपि | 
तात्पर्येणाम्बिकानाथः daa: प्रतिपाद्यते ॥ 
सवेदाङ्गाः सोपनिषदः पुराणाध्यात्मनि्णयाः | 
यदत्र परमं गुह्य स वै देवो महेश्वरः ॥ 
वेदैः पुराणेः शास्त्रैश्च तथोपनिषदैरपि | 
आगमेविविधेः शस्मुञ्ञोतव्यो नात्रसंशयः ॥ 
इति ब्रह्माण्डक्रेदारखण्डादिवचनेः | 'बेदान्तविज्ञानसुनिर्चिताथोः |? 
इति कथं सिद्धतया व्यवह्ृतिरिति चेदियं विद्या परमेश्वरप्रसादवतां 
कृतधियां इत्याह--'त्वत्मसादादिति? | 
देवदेवप्रसादस्तु येषामस्तीह पुष्कलः | 
जानन्त्येतेऽपरोक्षाथ नेवान्ये सायया हताः ॥ 


६४ आत्माणेणस्तुतिः 


इति पुण्डरीकपुरमाहात्म्ये | 
शिवेनानुगृहीता ये सच्चिदानन्दमूतिना | 
तः शिवा ज्ञायते सम्यगन्येन ज्ञायते AAH ॥ 
डति शिवरहस्ये । 
गहादेवप्रसादेन खळ वेदार्थविद्‌ भवेत | 
` नेतरस्य ततः ay सादरं नित्यमचयेत्‌ ॥ 
तच्च झांभोः प्रसादेन गुरोइचेव प्रसादतः | 
तथा बेदान्तवाक्यानां तात्पयस्य विचारणात्‌ ॥ 
जायते तच्छिवज्ञानं नान्यथा सत्यमीरितम्‌ | 
प्रसादे शाम्भवे सिद्ध ब्राह्मणस्यान्त्यजस्य वा ॥ 
जायते शांभवं ज्ञानं नान्यथा जन्मकोटिभिः | 
इति भविष्य व्यासवचनेः श्रीसाम्बाशिव प्रसादादेव मोक्षजनक- 
झिवज्ञानळाभो नान्यथेति सिद्धम्‌ ॥ २७॥ | 
एवं बहुधा परमशिवं शरणं गतो रक्षणीयाऽहमिति पुनरपि इलोक- 
पञ्चकेन परमश्वरं प्राथयते | 
पापिष्ठोऽहं विषयचपलः सनन्‍ततद्रोहदशाली 
कापंण्यंकस्थिरनिवसतिः पुण्यगन्धानभिज्ञः | 
यद्यप्येवं तदपि क्रारणं' त्वत्पदाव्जं प्रपन्नं 
aa दीनं स्मरहर तवोपेक्षितुं नाथ युक्तम्‌ ॥२८॥ 
में महापापी हूं, विषयों के प्रति चञ्चल हूँ,, निरन्तर द्रोह मेरा स्वभाव है, 
कृपणता म हो मेरा स्थायी आवास है, और पवित्रता की गन्ध से .भी अपरिचित 


g1 यद्यपि मैं ऐसा हूँ तथापि तुम्हारे चरणकमल की शरण में पहुचे इस दीन 
की उपेक्षा करना, हे स्वामिन्‌, कामदमन ! तुमको उचित नहीं हे ॥ २८॥ 


पापिनां मध्ये श्रेष्ठः | युक्तायुक्तवचारमन्तरेण सततं विषय- 
लोलुपः | एवं च विहितकार्याकरणाद्‌ द्रोही | धमाभावात्‌ कापेण्येक- 
सदनम्‌ | पुण्यज्ञानहीनः | यद्यप्येतादृशास्तथापि स्मरहरेति [शवनाम- 
स्मरणाद्धन्य एव | 
विना कामन च कथं पापमाच रते जनः | 
तस्मात्‌ कामो मया दग्धः सर्वेषां शान्तिहे तवे ॥ 
इत केदारखण्डोक्तशिववचनात्‌ सकलपातकनिदानस्मरहरग्रयुक्त- . 
त्वात्‌ | तथोक्तम्‌ 


१. शरण-पा+ | 


सानुवाद भावलेशप्रकाश' टीकोपेता ६५, 


“यन्नाममात्रोच्चरणेन सद्यो धन्या भवन्त्येब हि पापिनोडपि! | 
'यः शङ्करेकशरणो यः शिवेकाचनप्रियः | 
स एवं सवंधर्माणामाश्रयों भवति way ॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन यस्य भक्तिः शिवे दृढा। 
हापापोपपापोघकोटिग्रस्तो विमुच्यते ॥ 
इति शिवरहस्यवचनेनोमोच्चारणहढ़्भक्तिप्रपत्तिभिर्निष्पापः सकल- 
TAT आश्रयं साम्‌-- 
अनन्यशरणो यस्तु सर्वधर्मान्‌ विहाय माम्‌ | 
योऽर्चयिष्यति पुण्यात्मा स एव मम सम्मतः ॥ 
इति शिववचनात्‌ स्वशरणसुपेत्याचंकं स्वसम्मतं दोनसु पेक्षितु- 
मयुक्तमिति प्राथना करोतीत्यर्थः ।। २८ ॥ 
~N Se ~ 
आलोॉच्येवं यदि मयि भवान्नाथ दोषाननन्ता- 
नस्मत्पादा्रयणपदवीं नाहँसीतीति चेन्माम्‌' | 
saad शरणविरहाद्‌ विद्धि भोत्येव नष्टं 


ग्रामो गृह्णात्यहिततनयं किन्नु मात्रा निरस्तस्‌। २९।। 
हे स्वामिन्‌ ! यदि इस प्रकार से आपने मेरे अगणित दोषों की आलोचना 
करके मेरे विषय में यह निर्णय लिया कि “तुम मेरे चरणों के अवलम्ब के मार्ग 
के योग्य नहीं at? तो शरण के अभाव में इसे आज ही डर कर विनष्ट हुआ 
समझिये । क्या माता के द्वारा त्यागे गये दुष्ट पुत्र को ग्राम के लोग स्वीकार 
करेंगे? ॥ २९ ॥ 
हे नाथ स्वासिन्‌ यदि त्वच्छरणं गते मयि दोषान्‌ श्रङ्गिगणितान्‌ 
अगणितान्‌ जीवसम्बन्धिनो दोषानालोच्य अस्म दाश्रयं कत्त त्वं योग्यो 
न भवसि इति यदि मां दूरी कुयीः, तदा रक्षकाभावादण्येव आत्या 
नष्टं सां विजानीहि | अस्मिन्नर्थे दृष्टान्तमाह--'मात्रा दूरीकृतमहितसुतं 
किमन्यो गृह्णाति इति, न कोऽप्यङ्गीकुयीत्‌। सर्वैकमत्यद्योतनार्थमेक- 
पदेतोक्तम्‌ “ग्राम? इति । 'यस्तु स्वयं निमग्नः कथसुद्धरेत्परानिति' 
शिवव्यतिरिक्ताः सर्वे संसारिणः संसारिणं कथं रक्षेयुः | तदुक्तम्‌ 
“्वामेवेकसिति प्राक्‌? | 
अतः-अभयप्रद विश्वात्मन्‌ वरदामरपूजित | 
बिष्णुपूजितपादाव्ज प्रसीद गिरिजापते 1 


RT न्या 


१. नाहेती।त क्षिपेन्मामू-पा० | 
५ आठ tgo 


६६ आत्मापंणस्तुतिः 


इति वचनाच्छरणागते मयि प्रसन्नो भवेति प्रार्थनां करो- 
तीत्यथः ॥ २९॥ a 

अथ परमेश्वराय स्वात्मापणं कृतवतः प्राग्दग्धवासनया कदा- 
चित्प्राप्तापराधे सहनमेव युक्तम । “नमः समानाय आषाढाय 
सहूमानायेति’ श्रतेः सहनस्वभावः शिवः | स्वभकतापराधान्‌ सहस्वेति | 
सुतमपराधिनमपि sofia जनकः पालयतीश तथेति शिवरहस्यदचनात्‌ 
मन्मनोनिम्रहं वा कुयोः। न तु निरतिशयदुःखेन गत्यन्तराभावात्‌ 
कृत्यं मदीयं गिरिश त्वदीयं भक्तं पुनर्मां परिपालयाङ्बिति स्वात्म- 
निवेदनपूवक शिव तव पदनलिनयुगलमाश्रितस्य त्यागोऽयुक्त इत्याह-- 

क्षन्तव्यं वा निखिलमपि से भूतभावि व्यलीक 

दुव्योपारप्रवणमथवा झिक्षणीयं मनो È 

न त्वेवार्त्या निरतिशयया त्वत्पदाब्जं प्रपन्नं 


त्वद्दिन्यस्ताखिलभरमसं युक्तमीदा प्रहातुम्‌ ॥३०॥ 
मतः या तो भूत एवं भविष्य के मेरे समस्त दोषों को क्षमा कर दो या दुष्ट 
कमो में निपुण मेरे मन को सुशिक्षित कर दो । अतीव आतंभाव से तुम्हारे चरण 
कमलों की शरण में आये भोर तुम पर ही भपना सारा भार डाल देने वाले इस 
व्यक्ति को छोड़ देना हे नाथ ! उचित नहीं ॥| ३० n 
अथ स्वात्मापंणं विधाय तदधीन इति निश्चित्य “स्थितं मामुपेक्षिठु 
स्वामिन्ते न युक्तमिति’ विश्ञापनप्रकारस्तावदास्ताम्‌ | यः कोऽपि निज- 
दुष्क्रतिवशादतिदुःखमनुभवन्‌ दीन आपन्निसग्नो हृष्टो यदि येनकेनचित्‌ 
तदा तस्वरूपपीडापरिज्ञानतद्रक्षणसामध्योभावे केवलदयामात्रेण तद्वनं 
कत्तु न कोऽपि शक्तः । हे शिव त्वं सवेशक्तिसस्पत्नः सन्‌ आपन्नि- 
We कुतो न गणयसीत्याह-- 
QE N qaf 
eased निरवधिकृपासागरः thi 
कस्मादेनं गणयसि न मामापदव्धी निमग्नम्‌ | 
एकं पापात्मकमपि रुजा सवतोऽत्यन्तदीनं 
जन्तु यद्युडरसि शिव ! कस्तावतातिप्रसङ्गः ॥३१॥ 
तुम सब कुछ जानते हो, अपार कृपा के सिन्धु हो, शक्ति सम्पन्न हो, फिर 
विपत्ति -सिन्धु में डूबे इस मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते ? पापी होने पर भौ रोग 


से. a प्रीडित और असहाय एक जीव का यदि उद्धार कर देते हो तो हे शिव! 
तुम्हारे लिये अनुचित क्या होगा ? ॥ ३१ ॥ 


SR ee nN eg पपनल 


iia. 


सानुवाद 'भाषलेडाप्रकाह? टीकोपेता ६७ 


“यः wag: सवेबित्‌' | ( मुण्डक 212181 ) 
यद्यथावस्थितं वस्तु तत्तथेव सदाशिवः 
अयत्नेनेव जानाति सस्मात्‌ सर्वज्ञ उच्यते ॥ 
ईति श्रृतस्मृतिसिद्धः सवश्ञोऽसि, अतो मां जानास्येव तथापि 
क्षणकपाभावाद्‌ इत्यपि न। निरुपधिकरुणापारावारस्त्वमतो हर हर 
सुरवर ठुःखामिति | अशक्तोऽस्मीत्यपि न | 
पराऽस्य शक्तिविविधेव श्र यते” ( इवेताश्च ६।८ ) “स्वशक्ति- 
समायागाच्छक्तिमानुच्यते शिबः” इति श्र त्यादिभि सवशक्तिसम्पन्नः 


शिबः। एवं सवश्त्वादनितरसाधारणदी नरक्षणापयु्तगुणनिधिः सन्नपि 
किं मासुपेक्षसे । किळ्च-- 


शिवस्य परिपूर्णस्य परानुम्रहमन्तरा | 
न किळिविदपि कत्त व्यमिति साधुविनिङ्चितम्‌ | 


डात शववचनात्‌ परानुम्रहाथाः शिवस्य सर्वे व्यवहाराः 
तस्माद्‌ 


भव भवदौयानस्माननिशं कुरु Tas खानतिदुःखान्‌? 
TI महापज्जळधेरस्मानुद्धर धीरक्कपाजळघे? इति वचनादाह-- 
आपदिति ।? 'सोऽनादित्वात्‌ कर्मण इह भांगमृते न याति संसिद्धिमिति? 
तत्वभ्रकाशोक्त्या 'अवश्यमनुभोक्तव्यं कृतं कमे शुभाशुभमिति’ कर्शफल- 
गा रूप: संसारो ठुःखरूपः। ata हि सर्वोऽपि संसार इति 
MaMa शेववचनात्‌ । सर्वेप्येवमेव प्रार्थनां कुयुरित्यतिप्रसङ्ग 
स्यादित्यत आह--एकमिति! । एता शविशेषणयुक्तोऽहमेक एवेति 
भावः || ३२ ॥ 
अथ यद्यपि परमेश्वरं प्रति सर्वेप्यात्तसगतिं साझ्चुद्धरेति प्राथना 
कुयुरेव, तदपेक्षया प्रार्थनाप्रकारविशेषमन्यं न च जाने तथापि नित्य- 
सवश इत वस्तुतत्त्वविचारपूवक मद्रक्षणं विधेयमिति परमशिवं 


आथयन्‌ अतिप्रसङ्गः वारयति--- 


अत्यन्तात्तिव्यथितमगत्ति देव माझुरेति 
जुण्णा मागस्तव शिव पुरा केन वा नाथ नायम 
amga बघत लद॒धिकां प्राथनारीतिमन्यां 
तायस्वन सपदि दथया? वस्तुतत्त्वं’ विचिन्त्य ॥३२॥ 
मुझ घोर दुःख से पीडित, असहाय का हे स्वामिन्‌ ! उद्धार करो । 


हे नाथ! हे शिव ! ( मैं नहीं जानता ) कि किसी ने तुम्हारे इस मार्ग का 


Tica, 3 नाका « वानाथनाथ-पा | २. कृपया-पा० | ३. वस्तुतस्त्वं-पा० | 


६८? oo आंत्मापणस्तुतिः 


अनुसरण पहले किया हे अथवा नहीं । अब मैं उससे बढ़कर किस दूसरी प्रार्थना 
की पद्धति को अपनाऊँ ? तुम शीघ्र ही वास्तविकता का विचार करके कृपया 
इसकी रक्षा करो ॥ २२ Ul 

अथानादितयेतावत्काळपयंन्तं ख्रामयन्‌ सवभूतानि यन्त्रारूढानि 
माययेति' ( गोता १८॥६१ ) वचनाद्‌ बहबिधानेकशरीरप्रवेशनिगस- 
व्यापारपरिभ्रमणपरिश्रान्तं मां मोचयेति परमेश्वरं प्राथयते-- | 

एतावन्तं भ्रमणनिचयं प्रापितोऽयं वराकः 
न्तः स्वासिन्नगतिरथुना मोचनोयस्त्वयाऽहस्‌ | 


कृत्या कत्यव्धपगतमतिर्दीनशाखाम्गोऽयं 


सन्ताञ्येनं ददानविदति पइ्यतस्ते फल किस्‌ ॥३३।। 


यह वेचारा ( मैं ) इतने अधिक ( जन्म-मरण के ) चक्रसमूही को प्राप्त 
कराया गया हूँ, बहुत शक गया हूँ, चल नहीं सकता ( अथवा कोई दूसरा 
अवलम्ब नहीं है । ) अतः हे स्वामिन्‌ ! अब तुम्हे मुझको मुक्त कर देना 
चाहिये । यह ( मैं ) कर्त्तब्याकत्तंव्य को न जानने वाला दीन व नर हँ, इसकी 
पिटायी करके उसके फैले gà दांतों को देखने से तुमका क्या लाभ हागा ARI 
यथा तेळकारस्तेळबन्त्रबद्ं चिरपरिश्रमणश्रान्तम्ुक्षाणं माचयंत्तथा 
मां मोचयेति wa: | अन्यथा कि ते फलमिति आह ङृत्याकृत्यति | 
'शिवमिच्छन्‌ सलुष्याणां तस्साइवः शिवः स्मृतः ।' : 
इत्येताहशस्य हे शि ते करहितं मां संताड्य मद्दहनविवराव- 
लोकनमबुचितमिति भावः ।। ३३॥ 
अथात्यन्तसंसारदुःखमसहमानोऽत्यन्तखेदेन कापण्यं सूचयन्‌ 
परमेश्वरमुपालभते-- ॥ 
माता तातः सुत इति Based माँ Mg- 
रापात्येवं भवजलनिधो हा' ! किसीश त्वयाप्वम्‌ । 
एतावन्तं समयमसियतोमालिधापादितेप॒स्सिन 


कल्याणी ते किमिति न कृपा कापि भे भाग्यरेखा ॥३४॥ 


माता, पिता, पुत्र इन मोह पाशों से मुझे बाँचकर और इस प्रकार से 
संसारसिन्धु में गिरा कर हाय नाथ ! तुम्हें क्या मिल गया ? इस व्यक्ति पर इतने 
समय तक इतना दु:ख देने के बाद भी इस पर तुम्हारी कल्याण करने वाली 
कृपा क्यों न हुई, FAT मेरा कल्याण करने वाली कोई भाग्य रेखा नहीं ।॥ ३४ N 


१. वा-पा० | 
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सानुवाद 'भावलेशप्रकाश' टीकोपेठा ६९ 


“मायापाशेन बध्नामि पशूनेतान्‌ महेश्वरि! ( gado मुक्तिखण्ड 
४१० ) “माता पिता गुरुजनः स्वजनो ममेति’ च पादादिवचनात्‌ 
मोहपाशेन बध्वा जननमरणसंसारे मां निक्षिप्य हे परमेश्वर ! त्वया 
किमाप्रम्‌। किं चेतावत्कालमेतावतीमातिमापादितेऽपि कल्याणी 
परमविश्रान्तिप्रदा तव किमिति कृपा नास्ति। मम वा कापि नास्ति 
वा भाग्यरेखा | हा इति AÈ I ३४ N 

प्रकारान्तरेणाप्युपालभते- 
asa गुप्त बत सुखनिधि तात साधारणं त्व 


Manta परमसभिनयन्सायया at विभज्य | 
ANIA! सकलजगतां नायकः स्थापकस्त्व 


युक्तं किं तद्‌ वद विभजनं योजयस्वात्मना माम्‌ 11341 

हे पिता ! अपनी माया से मुझे अलग करके, भिक्षाटन का घोर अभिनय 
करते हुये तुम सवंजन भोग्य आनन्द राशि का अकेले ही चुपके-चुपके भोग करते 
हो । तुम तो सम्पूर्ण विश्व की मर्यादा के उन्नाय तथा प्रवतंक हो, बतलाओ, 
क्या हमें अलग करना तुम्हारे लिये उचित है? मुझे शीघ्र ही अपने साथ 
मिलाओ॥ ३५ N 

q एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्येति' ब्रह्मानन्दः 
साधारणः । पुत्रसाधारणं पितृजन्यं तथाऽऽनन्दोऽपीति सूचयति- 
'तातेति’'। ‘a gar वयमपि तव किं शम्भो जनकः स भवानस्माक- 
मितिवचनात | mza सुखनिधि निरवधिकत्वान्निधित्वो क्तिः | 
त्वमेक एव भिक्षावृत्ति प्रकटयन्‌ मायया सामर्थ्येन मां विभज्य स्ववैल- 
क्षण्यमापद्याह “पराभिध्यानाच्चातिरांहितमिति’ ( व्र० सू० ३।२।५ ) 
व्याससूत्रात्‌ | “गुप्तं भुक्षे ।' नेतद्‌ युक्तमित्याह सकलेति’ | जगदीश्वरः 
जगन्मयांदास्थापकश्च | एताहशस्य तवेदं विभजनं युक्तं किम्‌ | 
'तस्मान्निग्ञ्जनः परमं साम्यसुपेति | ‘gen: शिवसमो भवेदि'त्यादि- 
प्रसाणासद्धानजसमसानधसवन्त मा कुवत्यथः। ‘Aran जेमिनिरुपन्या- 
सादिभ्यः।? (Ae, Fo ४।४।५ ) “सम साधम्यंमागताः? (गीता ४।१०) 

त्यादिमानसिद्भशिवसाधम्य सुक्तानामस्तु ॥ ३५ ॥ 

एवमनेकप्रकारेण संसारात्‌ मामुद्धरेति परशिवप्रपदनं विधाय 
“शरणं भव शरणं भव करुणाव्धे। गिरिश महापज्जळधेरस्मानुद्धर 
घीरकृपाजलध' इत्यनेकशः प्रार्थितोऽपि यदि नाङ्गीकुरुषे तदेवं 
चास्त्वित्याह-- 
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न त्वा जन्मप्रचल'-जलघेरुद्धरामीलि चेडी- 

Weal तन्मे भवतु च जनियेच्र कुत्राऽपि जातो | 
A 

त्वदूभक्तानामनितरखुखेः पादघूलीकिशोरे- 


५ ¢ = 

WET मे भवतु भगवन्भावि सव WTA ॥३६॥ 
यदि तुम्हारा विचार हे कि 'जन्मो के चञ्चल सिन्धु से तुम्हारा उद्धार नहों 

करूंगा, तो वसा ही हो, और मेरा जन्म भी चाहे जहाँ जिस किसी भी योनि में 


हो । है waq ( केवल इतना चाहता हूँ कि) ai से सुख न चाहने वाले 


तुम्हारे भक्तों के चरण के धूलिकणों से ही मेरे भावी सभी शरीरों का निर्माण 
हो ॥ ३६ ॥ 
हे शिव ! युक्तिदानेन संसारात्‌ मामुद्धत्त यदि न बुद्धिस्तव, 
qag जनियत्र क्वापि | 
सोऽइ्नुते सकळान्कासानक्रमेण सुरषभाः | 
विदित-ब्रह्म-रूपेणः-`------------*-- +++ | 
( सूत० Go ब्रह्मगीता ३।३२ ) 
इति सूतसंहितान्वचनॉपट हितेन-'सोऽश्नुते सकलान्‌ कामान्‌? “स 
ह्‌ ब्राह्मणः विपश्चित:” इति श्रत्या सुखनिघि-भोजने मां मेलयस्वेति 
प्राथये तं मेलयस्वेति | 
जन्म शवपाकमध्येऽपि मेऽस्तु हरचरणवन्दनरतस्य | 
मा वाऽनीश्वरभक्तो भवानि भवनेऽपि शक्रस्य ॥ 
श्वाडपि महेशवरवचनादू अवामि | 'स हि नः परमः कामः’ 
इत्युपमन्युवचनादिति भावः | तत्रापि इतर-सम्बन्ध-रहितेः केवलं तव 
भक्तपादधूलीरेणुभिरेब भावि शरीराणामारम्भोऽस्तु। अयमाशयः 
कायनिदानाद्धि गुणानघीत इति न्यायाच्छिवभक्तपादरेणुसमारच्ध- 
शरीराणां शिवभक्त्याबुवृत्तिः स्यादिति | 
यत्र शाम्भवपादाऽजयजोलेशः पतिष्यति | 
तत्तावदुत्तमं तीथं तत्र शङ्करसन्निधिः ॥ 


इति शिवभक्तच्रणकमलरेणयत्र तठत्तमं तीर्थ तत्रेःवरसन्निधा- 


नात्‌ । तथोक्तम्‌ 
छीलामानुषविम्रहः शिवरतः शेवः शिवः केवलम्‌ 
8 य तसे keten मान्यसुराणासापि|। | तं मन्ये शिवमेव तस्पदरजो मान्यं सुराणामपि | 


१. प्रचय-पा० | २. अतितरसुखै:-पा० । 


GI a 


GE ies ao हा र मन me . 
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age: शिवमन्दिरं शिवतरस्तस्मिन्‌ सदा क्रीडति 
व्यापारान्तरसन्तरा गिरिसुता त्यक्त्वाऽपि तं मन्दरम्‌ l 
इति शिवभक्तशरीरे शिवस्य सवदा सान्निघ्यमस्तीति शिवभक्त- 
वासस्थानं सुक्तिक्षेत्रम्‌ । 
शिवाचको वसेद्‌ यत्र ततो द्वादश योजनम्‌ | 


_ मुक्तिक्षेत्रमिति ज्ञेयं वेदवादरतेद्विजेः ॥ 
इति वचनात्‌ | 


पापराशिविनाशाय शाम्भवाङ्गानिलोऽप्यलम्‌ | 
गङ्कातरङ्गानिलबद्‌ विशेषो न aqaa: 
इति शिवभक्तानां साहात्म्यमपारमिति भावः ॥ ३६॥ 
अथ-- 
लोके झाम्भवपुङ्गवाः US खलु ध्वान्ताद्सुताहस्कराः 
पत्पादास्लुज़रणुसात्रसमराः संवडाप वाळ्छन्त्यहा | 
i ~ 
कीटत्वं UA Mg चरन्त्यस्बिके ॥ 
इति शिवरहस्ये शिववचनात wast देवा यदा शिवभक्तचरणरेण- 
वाट नार कोटभावभेत्य चरन्ति तदा साक्षात्‌ 
भावप्राप्रिरातडळाध्येति तां प्राथयते-- 
कोटा नागास्तरव इति ते किन्न सन्ति स्थलेषु 
त्वत्पादाम्भोरुहपरिमूलोडाहिसन्दानिलेछ । 
तेष्वेक वा छज पुनारि नाथ दीनालिहारिन 
आतोषे ते खड सवमहाज्ञरनयां लुठन्तम्‌ ॥३७॥ 
तुम्हारे चरणकमल की गन्ध धारण कर शनैः शनैः प्रवाहित वायु से युक्त 
स्थान पर क्या कोडे, AT या हाथी, वृक्ष आदि क्या नहीं होते हैं हे नाथ, 
हे दीनो के दुःख को दूर करने टाळे, हे शिव, संसार की घोर अग्नि नदी में 


Got रहे मुझको तुम उन्हीं मे से कोई एक बना कर तब तक रहने दो जब 
तक तुमको पूरा सन्तोष न हो जाये ॥॥ ३७ ॥। 


शिवपदकमलगंधगंधवाहप्रचारप्रदेशे स्थितिना अगोऽयोग्यतयो- 
पात्तः। स्थछेष्विति बहुवचनेन--विहर पितृवने वेत्यक्ष्तस्थलेषु। 
तपस्यया परमेश्वरं प्रसादयित्वा केलासे तरुरूपेणावस्थानं सुनीइवरे 
प्राप्तसिति शिवरहस्यो क्तम्‌ | 


१, आ तोषान्सां-पा० | 


७२ आत्मापणस्तुतिः 


प्रसीद नः प्रभो शम्भो प्रपन्नातिहराधुना | 
देहि नस्तरुरूपेभ्यः कैलासं गिरिजापते ॥ 
केलासे ag लिङ्गानि सन्ति दिव्यानि कोटिशः । 
तत्पूजनोपयक्ताः स्मः स्वतः सप्रसवेः सदा ॥। 
इति पशुपतिवचसा “भवासि aa: कृमिरथवा' तरूजन्माप्यनेक- 
शाख? . इत्यपसन्यनापि शिवाज्ञासिद्धसवॉडपि भावः संमत एव 
त्यक्तम्‌ | संसाराङ्गारनदीमध्यपरिलुठन्तं मामेतेषु कृमिनागतरुष्वक 
वा यावत्तृष्टिस्तावत्सजञ | अन्ततस्त्वमेव दीनानामातिनिवतक इति 
निश्चिताउत एव सृडेत्यक्त; ।। ३७ ॥ 
अथ-- | 
जन्मानि सन्तु मम देव शताधिकानि माया न मे विशतु चित्तमबोधहेतुः। 
यस्मिन्‌ क्षणाद्धमपि ते चरणारविन्दात्‌ माऽपंतु मे हृदयमीश नमो नमस्ते ॥ 
( त्रोत्तर १७।४५ ) 
इति ब्रह्मोत्तरखण्डचचनम्‌ | येषु निरन्तरं शिवचिन्तनं भवेत्‌ 
तादृशानि जन्मानि सम सन्तु । तदथ च 'यं यं वाऽपि स्सरन्‌ सावं 
त्यजन्त्यन्ते कलेवरसिति’ गीतोवत्या ( ८।६ ) रिवचरणास्भोजे निश्चळ 
“मन्मनोऽस्त्विति? इलोकद्वयेन प्राथयते-- 
काले कण्ठस्फुरदशूतकलालेशसक्वलोक-' 
व्यग्रोदग्रवयसनरूदित स्निग्वरूडोपकण 
अन्तरतादरवाधराहलरा ।लसापाव्यस्पानऽ५- 
प्यङ्धिद्वन्दे तव निविशातासन्तरात्मन्मसाह्सा | ३८॥ 
हे अन्तरात्मन्‌ ! उस समय जब कि गले से निकल रहे स्वल्प शेष प्राण 
वायु को देखकर कातर एवं अत्यधिक विलाप कर रहे प्रियजन पास में उपस्थित 
हाँ उस समय अपार आन्तरिक पीडाओं से दुःखी किये जाने पर भी मेरा मन 
तुम्हारे च 'णयुगलों में प्रविष्ट हो । ३८॥। 
मरणसमये कण्ठप्रदेशसंसरत्प्राणवायलछेशपरामशदत्तदरष्टिकातर- 
बहूलरोदनकृस्प्रियजनव्याप्तनिकटदेशे । 'अतिक्रन्दद्ठन्धुव्यसनजलधा- 
विति’ मानसोल्लासेऽपि तथोक्तः | अन्तनोडीभेदनक्ृतवेदनदुःखं प्रापिता- 


१. काले कण्ठस्फुरदसुकलालेशसत्तावलोक-पा० | २. व्यसनिसकल-पा० | 
३. रहितामात्ति०-पा० | 


प TR 
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ऽपि हे अन्तरात्मन्‌ ! मनःप्रेरक ! तव पदयुगले मन्मनो निविशताम्‌ | 
तस्मिन्नपि समये शिवमेव स्मरतासित्यथः ।। ३८ ॥ 


अन्तर्बोषपाकुलितनयनानन्तरङ्गानपझ्यन्‌ 
अग्रे घोषं शदितबहलं कातराणासश्ण्वन्‌ | 
अप्युत्क्रान्तिश्रममगणयन्नन्तकाले कपदिन्‌ 


ASAREE AT निविरातामन्तरात्सन्मसात्मा ॥ ३६॥। 


भीतर आँसुओं से भरे हुये कातर नेत्र वाले अपने घनिष्ट लोगों को न देखते 
हुये, व्यग्र लोगों के रोदन से परिपूर्ण सामने की ध्वनियों को न सुनते हुये, और 


प्राण निकलते समय की पीड़ाओं पर भी ध्यान न देते हुये हे कपदिन्‌ ! हे 
अन्तरात्मन्‌ ! अन्तसमय में मेरा मन तुम्हारे चरण-युगल में ही विलीन हो ॥३९॥ 
'अनाएच्छथ ज्ञातीनवशरुदितोच्छ्ननयनान्‌ | 
गतिः का नस्तातेत्यतिकरुणमग्र विलुठितान्‌ । 
इति “मानसोल्लास? वाक्यात्‌ बाष्पजलशोणितविलोचनान्‌ कळत्र- 
पुत्रादीननवलोकयन्‌ ठुःखिनामधिकरोदनमश्वण्वन्‌ | 
ममेसूत्कृष्यमाणेषु मुच्यमानेषु सन्धिषु | 
यदूदुःखं ञ्रियमाणस्य स्मर्यतां तन्मुसुक्लुभिः ॥ 
| ( शि. गी. ८५३ ) 
इति शिवगीतोक्तोत्क्रान्तिश्रमगणनासकुवेन्‌ हे कपदिन्‌ तव पदयुगले 
मन्मनो निविशताम्‌ ॥ ३९॥ , 
पूवमानन्दाव्धेरिति परमेश्वरस्य स्वरूपसुक्तम्‌ | '्येयस्स्वयाऽहं 
देवेशि सदा जप्यं पडक्षरमिति’ शिववचनान्निरन्तरं ध्याताथतस्प्रकार- 
माह 
चार्स्मेराननसरसिजं यन्द्ररेस्वावतं सम्‌ 
झु स्लन्मर्लीङुसुसकलिका दामसो भाग्यचोरम्‌ | 
अन्त;पश्यास्यचलसुतया रत्नपीठे निषण्णं 
'लोकालोतं शिवद सततं रूपसप्राकृतं ते ॥४०॥ 
मनोहर मुस्कान से युक्त मुख कमल वाले, चन्द्रमा की कला से विभूषित, 
खिल रही माल्ती के पुष्पो की कलिका-राशि की छटा को तिरस्कृत करने वाले, 
पावेती के साथ रत्न वेदिका पर आसीन, तुम्हारे लोकोत्तर दिव्य स्वरूप को 
हे कल्याणप्रद ! मै सवंदा अपने हृदय में देखता रहूँ ॥ ४० N 


१. लोकातीत सतर्ताशवदं-पा० | 
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निवेश्य चेतः प्रत्यङ्गमापदाममजुक्रमात्‌ | 
N ` 
धारयेदू बदनाम्भोजे प्रसन्नस्मितकोमले ॥ 


इत्याह-स्मेराननसरसिजमिति? | अतो मनोहर सवाङ्गोपलक्षणम्‌ | 
चन्द्ररेखाभरणम्‌--सबाङ्गाभरणोपलक्षणम्‌ | विकसन्मल्लिकाकुसुम- 


गुच्छमाळाससानधवळम्‌ | अन्तः-हृदयाकाशे | शम्मुराकाशसध्ये | 
तस्मात्‌ सह तया शक्त्या हृदि पश्यन्ति ये शिवम्‌ | 
तेषां झाइ्वतिकी शान्तिर्नेतरेषाभिति श्रतिः ॥ 
इति aga हणाभ्यामित्यथः | “उमासहायं परमेश्वरं प्रभु, 
त्रिलोचनं न।ळकण्ठं प्रशान्तमिति? ( केवल्यो० ७ ) श्रत्या पावत्या सह 
रत्नपीठे स्थितं साम्बम्‌- 
'अप्राकृतवपुः श्रीमान्‌ लक्ष्यक्क्षणवजितः ।? (बायवीय' ३1९७) 
इति श्रत्या लोकाती तमिति | छूतरीतिघनीभतसन्चिदानन्दस्याच्चे- 
त्यथः । हे शिब ! एतादश ay रूपं ध्यायाखि | एमसेबेश्वर्योध्यील- 
प्रकारो वायवीयसंहितयासुक्त: | 


oS, LET कमल Shey हज सवस Nea - 
तस्थ तर शव ERA साम्य छत ATR | 


९ ७ ७ [a 
सबेळक्षणसभ्पन्नं सबोबयबशोभितम्‌ ॥ 
सवीतिशयसंयुक्तं सर्वोभरणसषितम्‌ | 


रक्तास्यपाणिचरणं कुन्दसन्द्‌ ` स्मिताननम्‌ ॥ 


शुद्रस्फटिकसंकाशं फुल्लपद्ात्रिलोचनम्‌ | 


चतुभुजमुदाराङ्ग' चारुचन्ट्रकलाघरम्‌॥ 
वरदाअयहस्तं च मृगटंकधरं हरम्‌ | 
सुजगहारवलयं चारुनीलगलान्तरम्‌ ॥ 


सर्वोपमानरहितं सानुगं सपरिच्छद्म | 
ततः सडिःचन्तयेत्तस्य वामभागे महेइवरीम्‌ | 
प्रफुल्लात्पलपत्राभरविस्तीणीयतछोचनाम्‌ । 
` पूरणेचन्द्राभवदनां नीलळुव्चितमूर्धजाम्‌ ।। 
नीळोत्पलदळप्रल्यां चन्द्रार्धक्ृतशेखराम्‌ | 
अ तबृत्तघनोत्तङ्गस्निग्धपीनपयोधराम्‌ ॥ 
agaat प्रथुश्रोणीं पीतसूक्ष्मवराम्बराम | 
सवोभरणसम्पन्नां ळलाटतिलकोज्वलाम्‌ |l 
विचित्रपुष्पसंकीणलम्बकेशोपशोभिताम्‌ । 


९ 


सवताऽनुगुणाकारां किश्रिल्लज्जानताननाम्‌ ॥ 
१. चन्द्र-पा० ¦ २. भां-पा० । 


MRR 


सानुवाद 'भावलेशप्रकाश” टीकोपेता ७५. 


हेमारचिन्दै विछसद्‌ दधानां दक्षिणे करे | 

दण्डवच्यापरं इस्तं न्यस्यासीनां महासने ॥ 

पाशविच्छेदिकां साक्षात्‌ सञ्चिदानन्दरूपिणीम्‌ | 

एवं देवं अ देवीं च ध्यास्वाऽऽसनवरे शुभे । 

सवोपचारबड्भक्त्या भावपुष्पेः समर्चयेत्‌ ॥ इति ॥ ४० ॥ 
( वायवीय सं० उत्तरभारा २३।६-१७ ) 


एवं ध्येयमीश्वररूपमुपवण्य सञ्चातदिष्टक्षो जाअति। तद्दशनमति- 
९ A 
दुलभम्‌ इति | 


९ 


पनेऽप्यम्बुजबिल्बकोमलदलेरभ्यर्चयन्तोश्वरम्‌ । 
निद्राया्पि चित्रमंतदपरं निद्रापि तेषां क्षणस ॥ 
इति सवोवस्थासु परमेशवरमचयन्तः-'्वप्नेऽप्यनन्यशरणाःमदेक- 
परद्व्रताः’ इति laasnag सदाशबवध्यावाचुव्स्या स्वप्नेडाप सन्तः 


शव पश्यान्त | अइसप्सेवमाइदर फपरयासि किडा इत्याशरुयेसा[ह-- 
> नन्दा > ef खि naar व्यामः = BST © 
g4 w Si १ ३४ ५०८८ q 4 {५ ९३९४ {द्‌ De S A SITA 


STMT ॥ ४१ ॥। 


Ne 
हे शिव ! वया गै स्त्रप्त में भी कमी तुम्हारे fina खिल रहे अलोकिक 
कमल की भाँति कम्ति वाले चरण युगल का TAA कर BHAI कहाँ मैं 


पापी और कहाँ तुम्हारे ऋरण-दर्शन का सौभाग्य ? किन्तु तुम्हारी विख्यात कृपा 
ही मुझ में एक आशा उत्पन्न कर रही है॥ ४१ ॥ 
हे fa! विकसिततामरसाभं तब पदयुगलं स्वप्ने वा 
पश्यासि किम | 
स्वप्नेऽपि भगवान्‌ शंसुभक्तभीमभयापहः | 
भूरिभावनभारेण दृश्यते सततं मया ॥ 
इतिवचनादू भक्तिमद्भिबहुधा ध्यातः ( भावितः) परमेशवरोः 
दश्यत एव | 'अन्तगतमनन्यानामीश्वरापितचेतसाम्‌ः इति शैव वचनाद्‌- 
नन्यानां तथा स्यान्नेतारशः, इत्याह्‌-“क्वाहम्‌? इति | 
श्रीमहेशमहेशेति महेशेतिभिरुच्चरन्‌ | 
सद्यो महाघसंघेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ 


A आत्मापणस्तुतिः 


इति शिबनामोचारणमात्रादखिलपातकतिवृत्तिश्रवणादीश्वराश्रितानां 
न पापगंधः | 
काशिना संगृहीतस्य जलस्य क्षरणं यथा | 
शिवभक्तिसतां पापं स्वयमेव विनश्यति ॥ | 
इति शिवभक्तपापमप्रयत्नेन निवतितभ्‌ । निवत्तये तेषामुद्यमा- 
भावात्‌ 
पापरहितोऽपि भाग्यात्पश्यति परमेश्वरम्‌ । 
स भाग्यवान्‌ स पुण्यात्मा स धन्यो धन्यपूजितः | 
यः इङ्कराचनध्यानवार्तास्तुतिरतः संदा ll 
इति वचनोक्तभाग्यं मम क्व इत्याह--'क्ब तव चरणालोक- 
भाग्यमिति |? $ 
HUT मनसा वाचा शकङ्कराचौपरायणाः | 
अतीव दुलभा लोके भविष्यन्ति.न संशयः ॥ 
इति त्रिकरणशिवभकतो cea इति भावः। तथापि-- 
स्वतन्त्रोऽपि महादेव: सोऽहं भक्‍तेवशीळृतः | 
अवश्यो5प्यहसीशानो मदूभक्तवशता गतः N 
त्यक्त्वान्यपूजां मद्नुग्रहेण मामेव ये सन्ततमर्चयन्ति | 
तेभ्यः शिवोऽभीप्सितमर्थमीशो दास्याम्यहं भक्तजनाभिसेव्यः ॥ 
. इति शिवरहस्यादो स्भक्तेष श्रतो । तवानुकम्पया सम तव दशना- 
'भिलाषो लम्पायते | SS 
शिवे सदूक्तभक्तानां यो wea: सोऽपि सच्यते | 
तथा च सति मद्भक्तो HEISATA नाइभतम्‌ ॥ 
इति शिवोक्त्या इति भावः 11 ४१ N र 
नन्वाल्यानां दशेनमाकांक्षितव्यम्‌ येभ्योडसीछसकलाथ प्राप्ति स्यात्‌ , 
न भिश्चुकस्य। न हि भिक्षुको भिक्षुकं याचितुमर्हति सत्यन्यस्मिन्‌ 
अअिक्षुके इति लोकिकानां व्यवहारादिति चेदत आह-- 
Marta चर पितृवने आूलसंघेश्र ad 
विज्ञातं ते चरिलमस्विलं विप्रलिप्सोः कपर्दिन्‌' | 
आकेकुण्ठट्रहिणसखिलप्राणिनामीश्वरस्त्व 


नाथ स्वप्नेऽप्यहमिह न ते पादयुग्म' त्यजामि ॥४२॥ 
तुम चाहे भिक्षा माँगने के लिये विचरण करो, चाहे प्रेत-समहों के 


१. कपालिनु-पा० | २. पद्म -पा ० । 


aar g _>“_-०------:->>>><“ ~y 


सानुवाद 'भावलेशप्रकाश' टीकोपेता se 


साथ शमशान में घूमो, हे कपदिन ! मैं भ्रम में डालने वाले तुम्हारे इस चरित्र 
को जान गया हूँ । विष्णु और ब्रह्मा तक समस्त प्राणियों के तुम स्वामी al, 
अत: हे नाथ ! मैं यहाँ स्वप्न में भी तुम्हारे चरण-युगल का «परित्याग 
नहीं करूँगा ॥ ४२ ॥ 
परमेश्वरस्य भिक्षाटनं वासिष्टलैङ्गे प्रतिपादितम्‌। 
अथ तेषामहं शम्भुमोयापाशनिवृत्तये | 
आत्मज्ञानप्रदानाथं देवदारुवनं गतः॥ 
कल्याणं वेषमास्थाय मन्मायाशक्तिवैभवात्‌ । 
विष्णुश्च मायया ब्रह्मन्‌ भायो5भून्मम सुन्दरी ॥ 
तया सह सुने क्रीडां कृत्वा वेषं दिगम्बरम्‌ | 
वबणाश्रमसमाचारावानसुक्तस्तया सह ll 
हं भिक्षाटनं तेषां मन्दिरे कृतवान्‌ द्विज ॥ 
इति शिवबचनम्‌ | भतसंघेः पितृवने संचारः शड्भूरसंहितायामक्त 
भूतसेनाभिरनिशं भीताभिः परितो ga: 
सुण्डसालाभिरन्याभिः ager परिवेष्टितः N 
श्मशानभस्मभिगात्रस्चुद्धूल्य सततोद्यमः | 
add सुमहाटॉपं कृत्वा कृत्वा मदेन सः ॥ इति ॥ 
हे कपदिन्‌ ! इदं भिक्षाटनादिकं विप्रलिप्सोः वञ्चना कतुमिच्छत$ 
तवेति विज्ञातं मया | यतस्त्वं विष्ण्वादिसकळचेतनानामीश्वरः | 
विष्णु ब्रह्मादयो देवाः मत्योइच पशवः स्मृताः | 
'यस्मादीशो अहतामीश्वराणां अवानाद्यः प्रीतिदः sess | 
तस्माद्धि त्वामीश्वरं प्राहुरीशं सन्तो विद्वान्सः सवंशास्त्राथेविज्ञाः ॥ 
इति शिव रहस्य-हरिवंशयोबंचनात्‌ | हे नाथ ! स्वप्नेऽपि त्वत्पादयुग्मं 
न स्यजासि ।। ४२ ॥ 
अथ यद्ययं कपदीं सर्वश्वरस्तदा तल्लक्षणभूतश्वेतछ त्रोभयचारगज- 
तुरगवरभृषणझुरभिगन्धानुलेपनढुकूलवासरमणीयानुचरमनोज्ञसेनापरि- 
वृतो भवेत्‌ | एतस्मिस्तु-- 
इसशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराः 
चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः | 
( शिवसहिस्न-स्तोत्रम्‌ ) 
इति एप्पदन्तवचनादन्यथेच प्रत्तीयते। तस्मादयं नेश्वयवान , 
त्यजेयं तत्पादयुगलमिति कोऽयसात्रह्‌ इत्यत आह्‌ 


ay आत्मापणस्तुतिः 


लेपनं मसितमावसलिः' SAATA- 
मस्थीनि ते सततमाभरणानि सन्तु | 
aagana सकलभ्रतिसारसिष- 


मेश्वयम्ञस्वुजमषोऽपि न च क्षमस्ते || ४३ ॥ 

चाहे भस्म का लेपन हो, चाहे शमशान का निवास ओर चाहे fgat ही 
“निरन्तर तुम्हारे मामूषण हों, किन्तु हे शिव ! समस्त उत्कृष्ट श्रुतियों में अथवा 
वेदों में साररूप से सिद्ध तुम्हारे वेभव को ब्रह्मा भी छिपाने में समर्थ नहीं।।४३॥। 

हे ईश । भसिताद्यालेपनादीनि सवदा सन्तु परवञ्चनाथंमिदं 
सवंमिति मम बोधोऽश्रान्त एव । प्रबलप्रमाणासिद्धत्वात्‌ तवेशवयस्य, 
'तवेश्वय यत्तञ्जगठुदयरक्षाप्रलयक्रत्‌ त्रयीवस्तुव्यस्तं तिस्रष गुणभिन्नासु 
तस्थौ | शिवस्वरूपं वेदान्तः प्रतिपाद्यते | 'निखिलनिगमान्तेषु विदिते 
तवेश्वर’ इत्यादिपुराणाभियुक्तसूक्त्युपढंहितवेत्यादिकारणवाक्यैनिगदितं 
जगत्सरष्ट्यादिकतृत्वरूपसइवयमालपितुमम्बुजसंभवोऽपि न समथः | 
'एष सर्वेश्वर एष भूतपतिरेप भूतपालः । सर्वश्वयसम्पन्नः सर्वेश्वरशम्सु 
रिति (angran ६) श्रतिभिरेष साक्षात्सर्वेश्वर इति निरूपित 
-इत्यथः॥ ४३ ॥ 

ag देवतान्तराणामेशश्वर्यमपि श्रुतिसिद्ध-“हिरण्यगभः समवर्तताग्र 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ( ऋ० १०।१२१।१ ) 'अन्तर्बहिश्च 
तत्सवं व्याप्य नारायणः स्थितः। ( महाना० उ० ५) *इन्द्रो यातोऽद- 
सितस्य राजा! 'अग्निरग्रो प्रथमो देवतानाम्‌’ “सूय आत्मा जगतस्त- 
स्थुषश्च (Wo ९१।११५।१ ) इत्यादि वाक्यानां दशनादिति चेन्न 
शवस्य आवेकुण्ठं सकलजीवेश्वरतया fag: अधिकं सकळश्रतिमोलि- 
सिद्धमेश्वयम्‌ | देवतान्तरश्वयमेकंकवाक्यगतं न नाय॑विषममूतम्‌ | 
'तथाक्त सुदशंनाचार्थ:--"विष्यथमध्ययनचाोदनया गृहीताः जल्पन्ति यं 


. :किमपि वन्दिवदथंवादा? इति । तथेहाप्याह-- 


विविधमपि शुणोघं षेदयन्त्वर्थवादाः 
परिसिह्विभवानां पामराणां सुराणाम | 
तलुहिमिकरमोले तावता त्वत्परत्वे 
कति कति जगदीशाः कल्पिता नो सवेयुः ॥ ४४ ॥ 


१. सथः-पा०। 


i, a z 


|i se 9 «सनम कक +« न 1क-र++ाया कम किम 3++००3७3५+-न333+-+» 


खानुघाद 'भावलेशप्रकाश' टीकापेता ७९, 


वेदों के प्रशंसापरक्ष वाष्य-अर्थवाद-सीमित वैभव वाले उद्धत देवताओं के 
अनेक प्रकार के गुणसमहों का ज्ञापन भले ही करें किन्तु हे चन्द्रकलाधर ! 
यदि उतने वैमव को उनके पास मान लिया जाये तो कितने ही जगदीश्वर हमें 
मानने पड़ेंगे ।। ४४ U 
सर्वमिदं ब्रह्मविष्णुरुदरन्द्रास्ते सम्प्रसूयन्तः? 'यस्मात्सवमिदं ब्रह्म 
विष्णुरुदरन्द्रपूवकम्‌? 'सहभूतेन्तद्रियेः सर्वेः प्रथमं सम्प्रसूयत? इति 
श्रूतिपुराणनिकर्‌ः इश्वरसृष्टानां garda अथवादवाक्येरुक्तं भवतु 
नाम, तथापि परिमितदेशकाछज्ञानेश्वयादिभिस्ते निकृष्टा एव। 
आदित्यपुराणे-- 
सहस्रकोटयः सन्ति ब्रह्माण्डास्तियंगूध्वंगाः | 
ब्रह्माणो हरयो रुद्रास्तत्र तत्र व्यवस्थिताः ॥ 
आज्ञया देवदेवस्य महादेवस्य शलिन: 
यस्याज्ञया जरस्स्रष्टा विरिञ्चिः पालको हरि; ॥ 
संहत्ती काळरूद्राख्यो नसस्तस्मे पिनाकिने: || इति ॥ 
वेदपादस्तो त्रे 
हूर सुरनियन्तारं परं तमहमानतः। 
यदाज्ञया जगत्सर्वे व्याप्य नारायणस्थितः ॥ इति ।। 
लेङ्गे--“असंख्याताश्व कालाख्या असंख्याताः पितासहाः | 
हरयश्चाप्यसंख्याता एक एव सहेश्वरः || इति ॥ 
स्कान्दे--असंख्या विलयं यान्ति ब्रह्माणः पण्डितोत्तमाः | 
असंख्या बिष्णवो eat असंख्या वासवादयः ॥ इति | 
शैवे-“त्रह्मा विष्णुदिने चको विष्णु रुद्रदिने तथेति’ ब्रह्मादीनासुत्तरो- 
तरकेकदिने पूणायुरित्युक्तम्‌ | तेषां वाक्यानां प्रतीतार्थपरत्व-स्वीकारे 
अनिष्टसाह-'कतिकतीति? | बहूनामी श्वरत्वे-- 
बहवो यत्र नेतारः सर्वे पण्डितमानिनः | 
सव महत्त्वमिच्छन्ति तद्ठ-यक्तमवसी दति ॥ 
इति परमेश्वरविरोधेन जगन्नाशका भवेयुरिति भावः | तस्मात्‌ 
“त्वत्तः किल जायन्ते प्रतिकल्पं ब्रह्मविष्णरद्रेन्द्राः | तेष्वपकृष्टेष विभो 
न स्युस्तद्धस्तना किमपकृष्टा' इति अग्न्यादयस्तूरक्रष्टा इति न 
विचारः 1 ४४॥ 
ag किमेवं अवेत्‌ नानावाक्यानां अर्थनिर्णयो मीमांसान्यायैः 
कायः | 
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जैमिनीये च वेय्यासे विरुद्धांशो न कश्चन | 
रस्या वेदाथविज्ञाने श्रुतिपारं गतो हि तो ॥ 
इति पराशरवचनादिति चेदू, अत आह-- 
बल्सबलमसीषां बल्बजानां विचिन्त्य 
कथसपि fia कालक्षेपलात्रग्रधाने; । 
सकलमपि रहस्यं नाथ निष्कुष्य साक्षात्‌ 
सरासिजभवशुख्येः साधितं नः प्रसाणम्‌ || ४५ ॥ 
हे शिव ! इन असार वाक्र्यो का बलाबल विचार करके किसी प्रकार 
निष्कर्ष निकला कि इनसे मुख्यतः समय-यापन में ही सहायता मिलती है। 
हे नाथ ! ब्रह्मा आदि प्रधान देवों के द्वारा समस्त रहस्यों का निचोड निकाल 
कर हमारे ही प्रमाण को सिद्ध किया जाता है ॥ ४५ ॥। 
अमीषामसाराणां वाक्यानां बलाबलविचारस्य काकदन्तविचारवत््‌ 
निष्फलत्वेन न केवळकालक्षेपपरेरेवेताृशचिचारे प्रवर्तितव्यं नान्येरि- 
त्यर्थः । तहि [नगमागमार्थ निर्णय: कथं स्यादिति चेत्तत्राह 'निखिलम- 
पीति? श्रीशिवपुराणे (विद्ये संहिता ३।७, ११ तथा वायवीयसंहिता 
RIR, ३, २६, 34 Il) 
मुनीनां षटकुलीनानां ब्रवतामितरेतरम्‌ | 
इदं परमिदं नेति विवादः सुमहानभूत्‌॥ 
परस्य दुनिरूप्यत्वान्न जातस्तत्र ANA: | 


इत्युपक्रम्य तेषासृषीणां त्रह्मसभोपसपंणसुकत्वा— . 
भगवन्नन्धकारेण ' महता वयमावृताः। 
खिन्ना विवदमानाश्च न पश्यामोऽत्र यत्परम्‌ ॥। 
इत्यादिना तेपां सामान्येन सकलकारणभतस्य देवतस्य प्रश्नमुत्थाप्य 
एवं पृष्टस्तदा त्रह्मेत्यारभ्य-- 
स्थाय सुचिर घ्यात्वा रुद्र इत्युच्चरन्‌ गिरम्‌ । 
आनन्दक्लिन्नसबाङ्गः कृताञ्जलिरभाषत ॥ 
यस्मात्‌ सवमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्रपूवंकम | 
सह॒भतेन्द्रियेः wa: प्रथमं सम्प्रसूयते ॥ 
( वायवीयस० ३।२ ) 
इत्यादित्रह्मवाक्येनानितरसाधारणानेकशाखा-विप्रकीणविविधवेभव- 
निष्कषपरेण ब्रह्मवाक्येन 'शिवः परदेवतेति? प्रतिष्ठितम्‌ । तथा पाक्न — 


> 


op 


ESSN 
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श्र तानि सवबशास्त्राणि पुराणान्यखिलानि च | 
धमशास्त्राण सवज्ञ त्वत्तः सूतमहामते || 
अस्माकं संशयः Haq सुमहान्‌ हृदि वतते | 
येनाता इव सञ्जाता छेत्त तं त्वमहसि ॥ 
को देवः परमो ज्यायान्‌ कथं चाराध्यते [हिं सः | 
आराधिते फलं किं स्यादेतत्सत्यं त्रवीहि नः ॥ 
इति श्रतचरानेकपुराणेषु नानादेवतोत्कषप्रतिपादनं saaal किं 
तत्त्वाववक्षया प्रवृत्त क चा श्राठूबुध्यचुसारादात 1नधारायतुमशक्डु- 
वतामृषीणां प्रश्‍नमुपन्यस्य--- 
अत्र वः कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
विष्णोः सनत्कुमारस्य सम्वादं पापनाशनम्‌ ॥ 
इदमेव पुरा प्रइनं प्रष्टवान्‌ विष्णुमव्ययम्‌ | 
सनस्कुमारो भगवान्‌ परापरविभागकृत्‌ ॥ 
मुनेस्तस्य वचः श्रुत्वा विष्णुः सवेविदां वरः | 
यदुवाच महाभाग तच्छणध्वमतन्द्रिताः ।। 
इति सूतस्य प्रतिवचनमुक्त्वा-- 
एक एव शिवा ज्यायान्‌ द्विथा च बहुधा श्र तः | 
वेदेषु च पुराणेषु साङ्गोपाङ्ग पु गीयते ॥ 
इत्यादिना विष्णुवचनेन शिवस्य aaikes: समर्थितः । ब्रह्माण्ड- 
पुराणे 
पुरा पितामहं देवं मेरुसंस्थं महषयः | 
प्रोचुः प्रणम्य देवेशं किमेकं तत्त्वमव्ययम्‌ || 
इति प्रश्नेनोपक्रस्य-- 
स॒ मायया महेशस्य मोहितो लोकसंभवः | 
अविज्ञातपरं भावं स्वात्मानं प्राहु वर्षिणम्‌ ॥ 
इत्यादिना ARIST श्रत्वा तमसहमानस्य नारायणस्य 
स्वप्रभावातिशयोपवणनसवताय-- 
एवं विवदतो मोहात्‌ पररस्परजयेषिणोः | 
आजग्मुस्तत्र तो देवो वेदाश्चत्वार एव हि ॥ 
अन्वीक्ष्य देवं ब्रह्माणं यज्ञात्मानं च संस्थितम । 
प्रोचुः Basa याथात्म्यं परमेष्ठिनः ॥ 
६ अ[० स्तु 
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त्ररग्वेद:--यस्यान्तःस्थानि भूतानि यस्मात्सव॑ प्रवर्तते | 
यमाहुस्तत्पर तत्त्वं स॒ देवः स्यान्महेश्वरः ॥ 
यजुर्वेद:--यो यज्ञेरखिळेरीशो योगेन च समर्च्यते | 
यमाहुरीश्वरं देवं स देवः स्यात्‌ ARETE ॥ 
सामवेदः-येनेदं भ्राम्यते चक्रं यदाकाशान्तरं महत्‌ | 
योगिभिवन्द्यते तत्वं महादेवः स Sa 
अयवंवेदः--यं प्रपश्यन्ति देबेशं यतन्तो यतयः परस | 
महेशं पुरुषं रुद्रं स देवो भगवान्भवः || 
इति वेदैरुपदिष्टमथमविगणय्य स्थितस्य त्रह्मणस्तत्कालाविभूंत- 
नीललो हितरुद्रकारिततदीयपड्चमझिरोहरणानन्तरं सूर्यसण्डले प्रादु- 
भूतस्य शिवस्योपदेशेन परशिवस्य परमावो स्पष्टीकृतः | एवं पराशरा- 
दित्यादिभिः शिव एव asel इति प्रतिपादितः | 
सोरसं हितायाम्‌-- x Pea vu 
साक्षाद्वदान्यवाक्याना निष्ठा रुद्रः पशोः पतिः | 
अस्बिकापतिरानन्दः स्वयमेब न संशयः N 
अस्य नारायणस्यापि ब्रह्मणः परमेष्ठिनः | 
रुद्रस्यापि शिवो ध्येयः किं पुनः सवदेहिनास्‌ | 
इत्युक्त्वा सकलशब्दजाहूप्रक्रृतिभूतप्रणववाच्यः परमेश्वर इति 
प्रतिपादितः । 
यो बेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । 
तस्य प्रकृतिळीनस्य यः परः स महेश्वर! ॥ 
इति तैत्तिरीयवाक्यार्थोपव्र हितः | 
अकाराद्यास्त्रयो वणां अकारात्‌ प्रणवस्य तु | 
अकाराद्या उकारात्त स्वराः रिष्टा सकारकात्‌ N 
व्यञ्जनानि समस्तानि प्रकाशन्ते यथा पुरा | 
सवं बिन्दोभौत्येव विन्दुनीदात्प्रकाइ्यते ॥ 
नादः साक्षात्‌ परत्रह्मस्वरूपात्‌ परमात्मनः | 
विासते ततः साक्षात्‌ मातृकावणेरूपिणी ॥ 
सवविद्यालया शुद्धा केवलं प्रणबास्मिका | 
वेदाः स्मृतिपुराणानि यस्किङ्चिदपरं परम्‌ ॥ 
शब्दरूप तु तत्सवं मातृका याः IANN | 
प्रणवः सववेदानामत आद्यन्तमध्यगः ॥ 
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वर: ॥ इति । 
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इत एव प्राधान्येन सहादवः पुराणरखिलरपि तात्पयंणस्बिका- 
-नाथः QA: प्रतिपाद्यत इति चोक्तम | तथा-- 

यां सांख्यं यागः पश्ुपतिसतं वष्णवमिति 

TAA प्रस्थाने परसिदमदः पथ्यमिति q | 


रुचीनां देचिञ्याटजुकुटिलनानापथजुषां 
नृणामेको MARIA - पयसासणव इव ॥ 
( शिवम० whl) 


इति पृप्पदन्तेनापि। “श्रत्यादि-सर्ब-शास्तराणां निष्ठा arahia 
WAG, सूतसंहितायाम सागप्रामाण्याध्याये पर्यवसानस-त्रह्मविष्णरुद्र- 
सूखसूतपराशरादित्यादिसिरुक्तमस्माकं प्रमाणमेव तस्मात्‌ सकल- 
प्रमाणतात्प्याथेः सर्वोत्कृष्टः शिव एवेमि सिद्धस ॥ ४५ || l 
एव नत्वा जन्सेत्यारभ्यानेकप्रकारेण परमेश्वर प्रसाध्य--- 
गीतिमेयादियोगेन न गच्छेत्परम॑ पदस | 
।शवस्यानुचरो सूत्वा तेनेव सह मोदते॥ 
ति योगयाज्ञवल्क्योक्तरिवानुचरभावस्य द्वितीयं जप्त्वा देवमेवानु- 
प्रबिशतीति शिवसायु ज्यसन्निहितत्वेन शिवाबुचरभाषं प्राथ॑यते | 


विहरपितृवने चा Aam पुरे वा 
रजतगिरितटे वा रत्नसालुस्थले F | 
( दिश ) भवडुपकण्ठे देव से gerard 
परमशिव तव ओपादुकाबाहकानाम्‌ ॥४६॥ 
परमशिव ! तुम चाहे श्मशान में विचरण करो, चाहे लोकातीत 
सोमलोक में, चाहे रजतपर्वत के तट पर और चाहे रत्नपर्वत की भमि पर | 
देव ! तुम मुझे अपने निकट अपनी चरण-पादुका के वाहकों का सेवक-भाव 
प्रदान करो ॥ ४६ U ” 
शिवस्य पिदुवनबिहारः, पूवेन्रह्मस्रष्टभूतसंघाः सकळप्रजादिसका- 
स्तेषां निग्रहे स्वयमशक्तो ब्रह्मा प्राथितवाम्‌। ततो मया तान्निहत्य तत्र 
स्थित इति देव्या प्रष्टे शिवेनोत्तरमुक्त मानुशासनिके--- 
इसशानादपि मे स्थानं नान्यं मेध्यतमं Bla । 
सुनिमिमध्यसित्युकतं स्थानं यत्र वसाम्यहम्‌ ॥ 
आवरदूभित्रत UR masg सेव्यते | 
सवेछोकहिताथोय श्मशाने निवसाम्यहम्‌ ॥ इति। 


AW 
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इमशानमात्रस्य मोक्षार्थिजनसेव्यत्व श्िवावस्थानादित्युक्तम्‌ | तदा 
किमु वक्तव्यम्‌ | महाइमञ्चानं विसुक्तं सोक्षार्थिभिनत्याज्यमिति। तथा 
जाबालश्रतिः ( जा. उ. १) “अवमुक्त न विसुञ्चेदिति।? अथ 'यदपर 
परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः GST सवतः प्रष्ठेष्वनुत्तमेषु लोकेष 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति । श्रेष्ठस्याध्वनः पारमशीयेत्यादिश्रतिसिद्वतया 
ूर्बोक्तषडध्वातीतसोमलोकाख्यपरशिवपुरे-- 
ये सम्प्राप्ताः पर स्थानं ध्यानयोगरता नराः | 
न तेषां पुनरावृत्तिघोरे संसारसागरे | 
इति ध्यानेन शिवसायुज्यं गता यस्य प्रयाणमन्वयुर्देवादेच चास्य 
महिमानं पचन्त इति श्रत्या तेऽपि शिवानचराः । इमशाने पिशाच- 
रूपेण--“स्मरहरपिशाचाः सहचराः’ इति वचनात्‌ । न च पिशाचभाव 
प्राथना अनुचितेति वाच्यम्‌ | 
“भजेम भवदन्तिक प्रक्ृतिमेत्य पेशाचिकीमिति’ शिवाज्ञया तत्स 
न्निधो तदाशास्यत्वश्रवणात्‌ | “पिशाचत्वं वरं विद्धि, इति श्रवणात्‌ | 
रजतगिरिरत्नसानो श्रीकण्ठनाम्नः शिवस्यादुदरभावो गाणपस्यरूपेण | 
एवं महाप्रभणां स्थानभेदेन श्रत्यभेदो लोकेऽपि प्रसिद्धः | अनेन सवदा 
शिवसान्निध्यं बिवक्षितमित्यक्त “परमशिव तव श्रीपादुकावाहकानाम्‌ 
इति ॥ ४६ ॥ 
प्राप्यापि जन्म मनुजत्वमुपेत्य तत्र 
त्राह्मण्यमेत्य समधोत्य च वेदविद्याम्‌ | 
मीमांसया सह ततः परमिन्ठुमोलि- 
ध्यानं विहाय aaa: क गतिभवानि ॥ 
इति शिववचनादीश्वरध्यानाभावे yaa 'सम्प्राथिताथलाभः कथं 
स्यात्‌, तस्य सर्वाथसाधकत्वाद्‌ इत्याह-- 
नं किञ्चिन्मे चेतःससभिलषणोयं araa 
सुस्वं वा दुःखं वा संवत्यभवङ्गावि भगवन्‌ | 
ससुन्मीलत्पाथोरुहकुहरसौभाग्यमपि ते 
qaga चेतः परिचयमुपेयान्मम सदा ॥४७॥ 


~ ~ 


हे प्रभो ! तोनो लोकों में मेरे मनको कुछ भी अभीष्ट नहीं है हूं 


यहां सुख या दु.ख तो हो ही रहे हैं, हो चुके हैं ओर होंगे भी। विकसित हो 


- ee 


सानुवाद भावलेशप्रकाश' टीकोपेता ८५ 


“रहे कमल-कोष की छटा वाले तुम्हारे चरण-युगल में मेरा मन सदा परिचय 
ग्राप्त करता रहे ।। ४७ ।। 
शान्तिदान्तिमतः शिवध्यानं wie इति उक्त न किञ्चिदिति 
पूर्वाद्धे | अतो मच्चेतस्ते हे शिव सम्यशुन्मीलदरविन्दान्तबिलसत्सो 
भाग्यापहारिणि तच चरणयगले पनः पनरवगतिसपेयात्‌ प्राप्नोतु | 
ध्येयस्त्वयाऽहं देवेशि, सदा जप्यं षडक्षरमिति’ शिवापदेशादित्याह-- 
सदेति? | तथोक्तम्‌ 
सच्ित्तश्रमरो नित्यं तवास्तु पदपङ्कजे | 
यथा तिष्ठति देवेश तथा कुरू महेश्वर ॥ 
इति शिवरहस्ये | एवं-- 
शिवचरणस्मरणेन पजया च स्वकतमसः परिमच्यते हि जन्तुः | 
न हि जननप्रभवप्रणाशहेतः शिवचरणस्मरणाद्ृतेऽस्ति HAT II 
इति सतसंहितायामपि (ब्रह्मगांता ६।४७) तस्य माक्षह्‌तत्वसुक्तम्‌॥४५। 


अथ किं बहुनोक्तेन शिवभक्तिमु sath: | 
नित्यमव्यभिचा रिणी कत्तव्या सत्यमुच्यते ॥ 
(Gado agao २२।४८ ) 
इतिवचनात्‌ अव्यभिचारिणी भक्तिसंम नाऽभूदतः परमेश्वरः 
कथं प्रसन्नो भवेत्‌ तत्त भक्स्याभिमुख्यं विळम्वेन । अपराधे झटित्ये- 
जाभिसुख्यं महाप्रभुष ESH | 
नियमेन सदा gaa भक्ति बा द्रोहमेव ar 
तस्यापि च प्रसन्नोऽसो फलं यच्छति वान्छितम्‌ ॥ 
इति शिवगीता (1) वचनादीशश्वरोऽप्यपराधित्वेन ज्ञापिते मयि 
शिक्षिठुं वा शीघ्रममिमुखा भविष्यतीत्याशयन शिवं प्रांत स्वयसपरा- 
शीति ज्ञापयति— 
gagatan साध्यसुहिइय NA- 
प्वसकूदपनिबन्धादाहितोच्छिष्टभावाम्‌ | 
अहमिह नतिश्रङ्गामपयित्वोपहार 


तव चरणसरोजे तात जातोऽपराधी ॥ ४८ ॥ 

निम्न कोटि के मनुष्यों से बारम्बार सम्पके के कारण केवल पेट भरने को 

लक्ष्य निश्चित करके यहाँ मैं तुम्हारे चरण-कमलों में इस gs भावों वाली 
ञरणतिपूणं रचना को मेंट चढ़ा कर अपराधी हो गया हूँ ॥। ४८ ॥ 


ad 
Ņ 


८६ आत्मार्पणस्तुतिः 


क्षुद्रप्रयोजनाय ब्रात्येष्वनेकधा ञ्िवस्मरणविरहितम्रन्थकरणावः 
झिष्टाम्‌ , अत एवोच्छिष्टां निन्दिताम्‌ उक्तरचनां तव चरणारविन्दे 


तामर्पायत्वा जातोऽस्स्यपराधी | 
शङ्करः सवभावेन शरण्यः शरणाथिनाम्‌ | 
सेव्यः पूज्यः सदा सर्वेरप्रमादेन साधमिः | 
इतिवचनोक्तप्रकारविरहादिति भाव: ।। ४८ || 
यं पश्यति महादेवः सादरं करुणानिधिः | 
तमुद्धरत्ययस्नेन घोरसंसारसागरात्‌ | 
इति वचनादेव परमेश्‍वर: सख्यं सम्पाद्य ` 
अपराधिषु भक्तेषु क्षमा युक्ता महात्मनाम्‌ | 
ममापराधाः क्षन्तव्याः देहि काइयां सदा स्थितिम्‌ ।। 
इति वचनाद्‌ भक्तक्रताएराधान्‌ क्षमस्वेति परमेश्वर-प्रार्थना कुवन्‌ 
स्वस्य विवक्षितमाह-- 
g eN ° 
संव सदा [दाव खहस्व ससापराध 
नग्न समुद्र सहत्यसुसापदव्धो | 
सवात्मना AT पदास्युजमेव दीनः 
/ ° ~~ 
स्ताiमननन्यशरणः शरण वृणीते ॥ ४९ ॥ 
हे शिव ! तुम सदा मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो । इस धोर विपत्ति= 
समुद्र में इवे हुये मेरा उद्धार करो । हे नाथ ! यह देचारा दुसरे की शरण न 
लेकर पूर्णत: तुम्हारे ही चरण-कमल का आश्रय वरण करता है ।। ४९ |) 
हर यद्यस्मत्क्ृतमपराधं विविधं कृपया हरसि सदा | 
गिरिश महापज्जलधेरस्मानुद्धर धीरकृपाजळपे | 
इति वचनादाह--'सवंमिति |? 
अस्य देहस्यावसाने Wawa कुरुष्व माम्‌ । 
` A ~ 
न ववदन्यो मोक्षहेतुरिति वेदो agare: |) 
इति वचनादिति भावः | 
अनन्यशरणो नित्यं सक्तान्तःकरणः शित्रे | 
स वे धन्यः पुण्यात्मा तस्या5प्राप्यं न किञ्चन |) 
इति वचनादाह--'सर्वात्मनेति? कायवाङ्भनोभिः | दीनो वराकः । 
गत्यन्तररहितः | त्वदेकरारणः | एताद्ृशोऽयं शरणं वृणीते याचते ।।४८।॥ 


a 
mg TT ee ev en we a 


ee aE eno ere 


सानुवाद “भावलेशप्रकाठा? टीकोपेता ८७ 


तत्त्वां दुरापं मनसो5धिपब्च व्यपेतरूपं परमाथरूपम | 
गुणेकनिष्टाः प्रकृतो विलीनाः कथं पुनस्स्तोतुमल॑ गिरोम्‌ ॥ 


इतित्रह्मवेवतंवचनादपयन्तरमणीयगुणाश्रयस्य हे शिव तव स्तुतिश्रि- 
ततकाग्र चपूवक केवलया वाचा शरणं FO इत्याह 


Tl fs A 
आत्नापणस्हातारय सगवान्नबडा 
यव्यप्यनन्थसनसा न भया तथाऽपि | 
O bagus नाउ soa 
वाया ५प AISAT शरण वृणाल 
ae सिने ५ 
दाना वराळ Std रक्ष कृपान व सास्‌ ॥५०॥ 
हे भगवन्‌ ! यद्यपि मैंने अनन्य मन से ही इस आत्मापंणस्तुति' को 
रचना नहीं की हे, तथापि केवल वाणी से ही यह मै शरण का वरण करता हूँ, 


( अतः यह ) दरिद्र हे; बेचारा है ऐसा समझ कर हे कृपासिन्धु ! मेरी रक्षा 
करो N ५०॥ 


तथापि भवदाश्रयतासुपेयुषस्तवांघ्रिपदयां प्रणतातिअञ्जनस्‌ | 
सुघोरसंसारदवाग्निपीडितो भजामि नित्यं भवभीतिशान्त्ये N 
इति ब्रह्मवैवर्तचनाद्‌ दीनमनाथं त्वदेकशरणं मां परिपालयेति 
प्राथयतीति भावः । 
शरणं भव भव शरणं भव भव शरणं भव भव करुणाब्धे | 
गिरिश महापञ्जळधेरस्माबुद्धर धीरकपाजलूधे || 
इत्याह 'कपानिधे! इति | | 
मय्येवापितकमणामनुदिनं मय्येव सक्तात्मनां 
मत्पूजारतचेतसां नियमतो मद्ध्यानपृतात्मनाम्‌ | 
भाग्यं सुखसक्षयं च सततं दास्येऽपवगं ततः 
सत्यं सत्यमिदं गिरीन्द्रतनये सत्यं पुनः शोभने ॥ 
इति शिववचनाच्छिवाश्रितानामीश्वरः सवोभीष्टं प्रयच्छतीति 
'सर्वेशमञ्जसा’ | | 
वेदान्तवाक्यनिचयं सुविचायं येन 
विश्वाधिको निगदितो निखिलेवरेण्यः | 
तनोमि शा--रा-श्रेरुहमित्रमीड्य 
श्री रंगराजसुतमप्पयदी क्षितेन्दुम्‌ ॥ 


८८ आत्मापणस्तुतिः 


श्रीमन्मनीषानपमाखिलेपु शास्त्र येषां च परेशभक्तिः | 
स्वयंप्रकाशेन्द्रसरस्वतीनां शिष्येण तेषां शिवतत्परेण || 
श्रीशङ्करानन्तरसंगतेन नारायणाख्येन वधन AFA | 
आत्मापणस्तोत्रवरस्य भावलेशप्रकाश; प्रकटीकृतो5यम्‌ N 
इति श्रीशवशङ्करनारायणभटटकृत आत्मापणस्तोत्र-भावलेश प्रका शः 
सम्पूण; || 
~ A ` Kn out os 
ये वंदवेदान्तधना महाजनाः रिवाभिमानेकनिरस्तकिल्बिषाः | 
A N 329५ ~~ 
नमामि वाचा शिरसा हृदा च तान्‌ भवाहिवंगस्यनिवारकानहम ॥ 


॥ शिवमस्तु सवदा सर्वेषाम्‌ ॥ 


स 


परिशििष्ट--१ 


रत्नत्रयपरीक्षा 
अथ रत्नत्रयपरिक्षाख्यामष्टइळोकीं संक्षेपेण व्याङुमहे- 
नित्य निर्दोषगन्धं निरतिशयसुखं ब्रह्मचेतन्यमेक 
घर्मो धर्मीतिसेदद्वयमयति पृथग्भूय साखावशेन | 
धर्सस्तत्रानुसूतिः सकलविषयिणी सवकार्यालुकूल 
झाक्तिइचेच्छादिरूपा भवति गुणगणस्याश्रयइचेक Tall १॥ 


नित्यं दोषगर्धेनापि रहितं निरतिशयसुखात्मकम्‌ अद्वितोयं 
ब्रह्म चेतन्यं मायया कहिपतभेदं सत्‌ धर्मधर्मिविभागं पाप्नोति | 
जीवत्रह्मविभागवदयं धमंघमसिविसागोशप। तत्र धरूस्वरूपमात्र- 
प्रकाशरूपस्य धर्मिणो परब्रह्मणः सकलप्रपंचविषयडुनातभचांत | 
तदुक्तं कूम पुराणे शिवेनंच-- 
तयाहं संगतो देव्या केवलो निष्कलः परः | 
पद्यपस्यरोपमेवेदं यस्तद्वेद स॒ मुच्यते ॥ इति ॥ 
( कू. पु. Fata १५।१६० ) 


स णब धर्मः, तस्यसवेकार्यानुकूळा शक्तिः सवो ऽप शुणगणइ्च 
भवति । तदुक्तं दवेताश्‍वतरोपनिषदि ( ६८ ) ¬ 
'पराऽस्य शक्तिर्धिचियैच श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया 
a’ इति अस्य शक्तिरेव स्वाभाविकी स्वमावभाग प्राप्ता ज्ञानरूपा 
वलूरूपा क्रियारपा चकारादिच्छारूपा चत्यथः। धम ज्ञानरूपा 
शाक्तिः | सैव धर्मिणः सकलळणशुणाद्यात्मिका चेव्याभियुक्ता 
अप्याहुः 
शक्तिः शरीरमधिदेवतमन्तरात्मा 
ज्ञानं क्रियाकरणमासनजामिलेच्छा | 
ऐर्वयमायतनमाचरणानि च त्वं 
कि तन्न agate देवि शशाङ्कमो लेः || इति ॥ १॥ 


९० आत्मापणस्तुतिः 


अस्यव AAATACT माहमानसुपानषात्सद तावत्प्रपञ्चयालत- 
वेदज्ञा घमसेत प्रवितलसखिलाधारमाकारामाइः 


कि चानन्द सनोवागविषयमधिक॑ sacar वणंयन्ति | 
सत्ता स्फूर्तः ga च त्रयमपि जगतां सङ्गिरन्ते acai 
प्राणाकाशाद्पारली! कलिचिदपि लदालम्घनास्ते वदन्तिर 


बृहदारण्यको पनिषदि--“यढ्ध्व याज्ञवल्क्य दियो बा यदर्वाक 
पृथिव्या यदन्तरा चावापृथिवी इसे यद्भूतं च शक्यं च सविष्यच्च- 
त्याचक्षते, कस्मिस्तदोतं च पोतं च” इत्यादिनः पृष्टेन याज्ञचळ्कयेन 
“आकाश एच तदोतं च Na च” इत्यभिहिते “कस्मिन्‌ 


वा आकाश ओतरच Nast” इति पएनस्तया पृष्टेन तेन “पनद्व 
तदक्षरं गार्शि ब्राह्मण a 
त्वादिशुर्णाचशिष्टपरं ब्रह्म प्रतिपाद्य “तस्मिन्‌ खल्वक्षरे गाग्या- 
काशे aasa maza” ( Fo उ० ३।८।३-११)” इत्यादि 
मर्भाहितम्‌ ॥ तत्राकाशो न भंताकादा', तस्य परिच्छिन्नस्य प्रति- 
aed भिन्नस्य च. सवदेदावर्तिप्रपंचा घारत्वासंभवात्‌ | अतोधम- 
ज्ञानरूपा चिदमस्वरशक्तिरेवाकाश इत्यबलीयले | तत्र आ समन्तात्‌ 
कारयति सच प्रपंचमवभासयतीति परत्रह्मणः सर्वेज्ञानरूपे 
तस्मिन्नवयवार्थाचुगतिसद्धावात-- 
यस्य सा परमा देवी राक्तिराकाशसंज्ञिता। 
( सोऽ ) नन्तेश्वययोगात्मा महेशो zeae हि सः ॥ 
( उत्तराद्ध ३१।३६ ) 
इति श्रो कूम सूक्तस्याकाशशब्दवाच्यत्वावगमात्‌ | एवं छान्दो- 
ग्योपनिषदि मन्त्रभागें-- 


जात सत्ये प्रतिष्ठितं भूतं भविष्यता सह” इति भूतभविष्य- 
दतमानसकळप्रपचाधारत्वेन प्रकृते सत्त्वे आकाश उपनिरज्यतु 
मह्यमन्नमधोश्रियम्‌” इति आकाशराब्दप्रयोगेणा क्षरधर्मिको 
बृहदारण्यकोक्ताकाइा एवायं जगदाधार इत्यचसितम | अत्र Fa- 
शब्देनावितथवाचिना ताहग्बिषयतया निङ्चितत्वात्‌ पारि 
शेष्याच्च वर्तमानत्वं युक्तम। अयं चाकाशो भताकाश इति 
अनन्तरमेव स्फुटीकृतम्‌-“आकारास्येष आकाशो यदेतद्‌ भाति 
मण्डलम” इत्यत्र प्रकृतिवाचिना एतच्छव्देनेव प्रकतमाकाशं परा- 
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पाराशष्ट् ९९ 


सुर्य सुपालद्धाकाश स्याप्याकाश Wa मन्मथस्यामन्मथ त्युक्त्या 


मन्संथान्तरवदाकारान्तरं प्रतीयते | “आकाशो हवे नामरूपयोनि-: 


चहिता ते यदंतरा तद्घ्रह्मोति” निर्विकारतया नामरूपास्पृष्टात्‌ 


Cc 


SS 


भूता ।चद्स्बरश/ FATA, तत्राकाशपद्रूप्यवगमात्‌ ॥ एवं तावद्वा 

जसनेयिनः छन्दोगाइच ध्मज्ञानरूपां चिदस्वरशाक्‍ति सर्वाधारं 
€ ~ `A 

सवकारणसाळाशसाहुरिति स्थितम्‌, तेत्तिरीयास्तामेव वाडमन- 


सातोतं पर्द्रङ्षणो निरतिशयानभ्द्साइः- 


परत्रह्मणो नामरूपानवोढतया प्रातपाादत आकाशोऽाप तदधम-- 
F 


T 
दाचन ll हत 1 


( ge Jo २|९]९ ) 
3 


अनन्द AAT (व! 


आनन्दा न स्याद 
r रण्यादू अस्य चिदस्बर- 
शाचतरूपत्वसबसोयते न च तत्र AI होत पकतानन्दमयपर- 
i mg e aN. 


तच्छव्द्खासानगथकरण्यतः HRI दोषः। आनन्दमयो5पि सेव 
चिद्स्बरशक्दिरित्यङ्गीकारात्‌ | आनन्द्मयशब्दो हि प्रचुरानन्द- 


माचष्टे, न तु भचुरानन्दावरशिष्ट घमिणस , 'तत्मकतवचने HA- 


डिति’ ( पा० ५।४।२६ ) asx हान्नमयं वर्तते यवागमयं वर्दते 


इत्याचदाहरणाना मद्युरसन्न वतत प्रचुरा यवाग चतत इत्याद्यथाः . 


शाब्द्कर्वाणतः | अन्नमयो यज्ञ इत्यायदाहरणानां तु सूत्रस्यार्था- 
न्तरमाशथश्रत्याह्ञीकृतानां प्रकृतं प्रस्तुतमन्नमस्मिन्‌ यज्ञ इत्यादि- 


रवाशस्तेरङ्गीकृतः | अस्मिन्नथ प्राचुर्यानुप्रवेशास्तेषामभिमतः | इह 
चावश्य प्राचुयोविवक्षया भाव्य , मयडर्थप्राचुयीविवरणार्थीतयेवा- 
श्रिमानन्दमीमांसाप्रवृत्त', स चानन्द्मयशब्दोक्तः प्रचुरानन्दः 


परत्रह्मथामक इत्यंतदांग्रमात्‌ स एको ब्रह्मण आनन्दः’ ( तात्त- 


२।८), ' आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌” (de go २४) इत्यतः 


सिद्ध्यति | 


° e A 
न च “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म” ( qo उ० २१ ) इति प्रकते. 
ब्रह्मणि निरूपणीये तद्धमरूपस्य प्रचुरानन्दस्य प्राधान्येन निरूपणम_ 


प्रकतासंगतमिति वाच्यम्‌। सत्यं ज्ञानादिमन्वोदितगुहारूपतया 
अन्नमयादिकोशचतुष्टयनिरूपणं तदन्तगतपरमव्योमरूपत्वेनानन्द- 


मयनिरूपणं “ब्रह्मपुच्छ प्रतिप्ठेति” ( ते० उ० २।५॥ ) तस्याघार- 


२२ आत्मापणस्तुतिः 


स्वेन ब्रह्मनिरूषणमित्यादिप्रकारेण सखूयस्याप्यग्रिमसन्दर्भस्य 
सत्यज्ञा नादिमन्त्राशेविवरणतया खंगतेः | तथा “सदेव सोम्येदमग्र 
'आसीद्‌” (Bio उ० WAY) इत्यधीयानाः छन्दोगाः घटः सन्‌ 
Uf सन्‌ gla प्रतीयमाना प्रपञ्चखत्ताचिच्छङत्यात्मकब्रह्मसत्तांदा- 
रूपामावेदयन्ति, इद्‌ हि वाकथं घरशराचादिकं gale मदेवासी 
दिति छोकिकवाक्यतुल्यच्छायम्‌। ततश्च यथा घटशरावादिघु 
gaada: पूचाहरष्टमात्पण्डगतमृदेकांशाउसच्याळस्वनरवे 
-लोकिकवाक्येन सिद्धयति, एवं घटपटादिसच्ञाघ्रतीतिरपि ga 
-सत्तांराजुस्मत्याळस्वना सदेवेत्यादिचाकयेन agaa, एवमाथ- 
am? “तस्य भासा Balas वसाति” ( रवेता० ६।'४ ) इत्या- 
-मनन्तो स्फटः स्फरतीत्ादि प्रतीयमान प्रपचस्फारणं ब्रह्मसारूपत- 
दोयशक्त्य शमाबेदयन्ति। न च तत्र स्फरतीत्यस्य स्फ़रणछिषय- 
-त्वमशेः सविता स्फरति भाति प्रकाशत इति प्रयोगेः स्फरण- 
वत्ताथ पश्यतः घटः स्फरतीत्यादिप्रयोरो अर्थान्तरकर्पनायोगात , 
नच त्रह्मभारूपस्य स्फरणस्य प्रतिनियतव्यवहारदिपयत्मोपर्पात्ञः | 
'तशा "एतस्य वानन्द्स्यान्यानि भृतानि मात्रासुपजीवन्ति” इति 
'पठन्तो वाजसनेयिनो चेषयिकादिसुस्खव्वत्तिषु दिषयघिशेधासंप- 
'क्ोदकारणवशात्‌ तारतस्पेनाभिव्यक्तिः परत्रह्मानन्दरूपचिच्छ- 
'कत्यंश एव जोवेरास्वादित इत्याचेद्यते। तथा तेसिरीया अप्या- 
नन्दमीमांसायां “यदेष आकाश आनन्दो न स्यादिति” (Ae ३० 
RIS) परकृतसेव ब्रह्मानन्द “स एको मानुष आनन्द” (Fe उ० 
RIE ) इत्याद्सन्दभतारतस्यापन्नमानुषायानन्दत्वेनाथीयाना 
-उक्तमथेमावेद्यन्ति | तथा छन्दोगाः प्राणाकाशादिविषयोदगीथा- 
।दावद्याश्चच्छक्तिविषया निबध्नन्ति arg fare “सर्वाणि ह चा 
इमान भूतानि प्राणमेघाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिह्ते सर्वाणि ह 
1 इमान भृतानि आकाशादेव सशुत्पद्यन्त आकाशे भत्यस्तं 
यन्त” ( १।१।९। ) इति सकल भतोत्पत्तिलयाथारत्व तत्तद॒पादान- 
त्वप्रतीतेः, Rect ब्रझणि तद्योगात्‌। “को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद्‌” 
( त० उ० २७ ) इति श्रत्यनुसारेण सकलं प्राणसहिते farat- 
शक्तिरूपे परत्रह्मणि प्राणाकाशशब्द्योरुपपत्तिश्च ।। R I 


TY धमस्य माहेमानं प्रद्श्य चिणो धमस्य pafa 
“द्शेयति-- 


कै PR 


4०७४४: 


पाराद ९ 


cu! 


aga तस्य धमी कलयति जगतां पञ्चके खष्टिपूचे 


घमः पुरूपमाप्ता सकलजगद्पादानभावं बिभति | 


SET प्राप्य [द्व्या सवांत च मोहेषा स्वाश्च यस्यादकतुःः 


MAT धसंघसदाचापि निगमविदां धामिवदब्रह्मकोडि! ॥३॥ 

[प्रपालनसंहारतिरोधानानुग्रहरूपाणि पञ्चक्कत्यानि, तिरो 
धानायुग्रहो चन्धमो क्षो, एतेष Aaaa खपटयादिष धर्मी केवलं 
कतो भवति, धर्मस्तु पुरुषवनितारुपेण विभाग प्राप्य पुरुषरूपेण 
विश्वस्योपादान अबति, चनितारुपेण चर्मिणः परब्रह्मणः दिव्य- 
सहिषी भवति । ते पुरुषचनिते नास्मदादिवज्जीवकोटिः किन्तु. 
ब्रह्मकोटिरिति वेदान्त सिक्ान्त इत्यर्शः | 

ag ब्रह्मथमस्य कज्ञानानन्देच्छादिगुणरूपस्य वहिगतदहनशक्तति 
वद्व्रह्मगत सृष्ट्यादिशक्तिरूपस्य कथं स्वतन्त्रचतनत्वं, येन तस्य. 
पुरुषर्घानतारूपेण विभागः स्यात्‌ । उच्यते | यथेकस्येच तस्य 
ज्ञानानन्देच्छाचनेकगुणरूपत्छ एवं धर्मिणं प्रति स्वतस्तावद्गुण- 
विशिष्टस्वतन्त्रचतनत्वमप्युपपद्यते | अत एव “ते ध्यानयोगानु 
_ गता अपश्यन्‌ देवात्मर्शाकत स्वगुणेनिंगढाम ? इति इवेताइवतर- 
मन्त्रे ( १३ ) देवस्य परत्रह्मणः शक्तावात्मत्वाविशेषण “अन्योन्तर 
आत्मानन्द्सय ' ( ते. उ. २०१ ) इत्यानन्दवब्द्यामात्मत्वानिद- 
UIA, वृहदारण्यके गाग्यब्राह्मण पृथिव्यादिष ब्रह्मलोकान्तेष 
Ge पर्व प्रत्युत्तरोचरस्याधारत्वोक्त्यानन्तर "कस्मिन्‌ खलु ब्रह्म- 
लोका Basa प्रोताश्च” इति पुनगोग्यो पृष्टेन याज्ञवल्क्येन 
“गार्गि मातिप्राक्षीमौ ते Heal व्यपसदर्नातप्रश्नो वे देवतामति- 
पृच्छासि” इति (go go ३।८।९-११ ) | तत्रात्मत्वावान्तरविशेष- 
रूपदेवतात्वनिद शब्च, तत्र हि ब्रह्मछोकानामोतप्रोतत्वं परमाकाशे 
चर्णनीयं | सा परा देवता गुरूपसद्ना दिनियममतिक्रम्य तां 'माति- 
TARR खळ तत्र देदतापदवक्ष्यमाणपरमाकारापद्‌ं प्रयुक्तम्‌ | 
अतो धर्मस्य स्वतन्त्रचेतनत्वमप्युपपद्यत एव ॥ ३॥ 

नन्वस्तु तथा, तयोः पुरुषवनितयोत्र ्कोटत्वं कुतोऽवसीयत 
इत्याकांक्षायामाह- 

ज्र à GAN > 
योऽसौ धर्मी स Ws स शिव 
इति परब्रह्म चेतिः प्रसिडो 


Ro No नक काली याट 


RY आत्मापणस्तुति; 


या चोत्हा धर्सिणोऽस्थाविघडित- | 
महिषी साम्बिकोसेति विद्या । 
यदवोपादानभ्ूतः पर इति 
JERAT नारायणोकत्या 
ख्यातः  श्रीकूमवाक्येरपि 
गमितपदं नारदस्यापि वाक्ये: | ४॥ 


शिवो धर्मी तद्धमोंशी उमानारायणी तावपि प्रह्मकोटिरित्यत्र 
गमकानि श्रीकसंवचनान्युदाहर्प्यामः। ax मन्द्रशिखरिणि 
उमासंरक्षणा्थ विष्णु नियुज्य Parca गत्वा तत्र तपस्विन 
tat शिवस्तत्र गोया नारायणेन च 


स्वतो&नुग्रह्म मन्दर प्रतानिवृत्तः शष 
सहोपनिष्टो देव ऋषिगन्धर्वादिभिः सेब्यमानाऊुूघिरास्ते। इति 


प्रस्तुत्य Sar 
A 
ठष्टवा, सहासनासीन गोया नारायणेन च । 
प्रणस्य मोशान guarar GLAT ॥ 


कस्त्वं विश्वाजसे कान्त्या ha बालरविप्रभा | 
को न्वय पुरुषः श्रीमन* पङ्कजायतलोचनः॥ 
( कम पर्वाः १५१७ ९-५५० ) 


रात कासाचह वकन्यकानां प्रदनमुपन्यस्य वस्यो त्तरचचांसि 
दशितानि-- 


BA (अह) नारायणे गोरी जगन्माता सनातनी | 
विभज्याहं स्थितो देवः स्वात्मान परमेश्वर; ॥ 
न में fag: परं तत्वं देवाद्या न मह्दषयः। 
एकोऽह (य) वेदविश्वात्मा भवानी विष्णुरेब च ॥ 
अड te tamal जातः केवलो निष्कळः परः' | 
MAG केशव देवमाहुद्वीमथास्बिकास्‌ ॥ इति | 
( कूम० GSTS १५।१५२-१५४ ) 
शिवन गौरीनारायणयोः ARI तयोः eeu 
रूपभेदात्म त्यसनन्वरमेवाविष्कतस्‌-- 
१. देव्या-पा० | 


oon २. भाति बपुषा-पा० । ३. शान्तः । ` 
४. निष्परिग्रहः | 


SS rd 
mre 
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कूटस्थो ह्यक्षरो' चापि योगो नारायणाह्यः | 
तारकः पुरुषा ह्यात्मा केवळ परमस पदम्‌॥ 
सेपा महेश्वरी गौरी मस शक्तिर्निरंजना। 
शाता सत्या परानंदा परंपदमिति श्रतिः ll इति। 
( कम० Tats १५॥१५७-१५८ } 
अन्न पुराण सर्वेच परमपदशाव्देन ब्रह्मधमरूपा पराशक्तिरेव- 
व्यवहियते अतस्तयोरुभयोरपि परमपदत्बोक्ततया तद्र पभेदत्व- 
मावष्कृतस्‌। तथा पुत्राथ केलासे कततपझ्चरणाय क॒प्णाय शिवे- 
नांभसतवर दत्त गौरीवचनस्‌-- . 
वत्स जाने तदानन्तां निइचळां सर्वेदाडच्युत | 
अनन्यासीश्वर सक्तिमात्सन्यपि च केशव ॥ 
त्वं हि नारायणः सााच्तात्सचौत्मा पुरुषोत्तमः | 
miad देवतेः पू खञ्जातो देवकीखुतः॥ 
पश्य त्वसात्मनात्सानसमसलू परमं पदम। 
नाययो[वद्यते भेद ऐक्य qaaa सूरयः ॥ इति॥ 
( RH Tato २३।८७-८९ ) 


केषा भगवती देवी शंकरार्धशरीरिणी । 
शिवा खती हैमवतो यथावद्‌ afe पृच्छताम्‌ ॥ 
तेषां तद्वचनं श्रत्वा ऋषोणो ' पुरुषोत्तमः 
पत्युवाच महायोगी ध्यात्वा स्वं परमं पदम्‌ ॥ 
( कूम० Gato ११॥१७-१८ ) 
च विष्णो: परमपद्त्वेन तदनन्तरं-- 
या सा माहेश्वरी शक्तिज्ञानरूपा5तिलालसा | 
व्योमसंक्षा पराकाष्ठा सेव हैमवती शुभा ॥ 
( कूम० Tato ११२९) 
इत्यादिना हेमवतीस्वरूपतत्प्रभाववणनपरे श्रीकमंचचन- 
सन्दर्भ-- 
एक gana सूक्ष्म कूटस्थसचल way 
योगिमस्तत्त पश्यन्ति महादेव्याः परं पद्म्‌ ॥ 
( कूम० gato ११।४९ ) 


१. व्यापी-पा० । २. आत्मीय । ३. मुनीनां | ४. सेयं। ५. मता | 
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इति गोर्याः परमपदत्वेन परेव ब्रह्मघर्मभता पराशक्तिरुक्ता, 
तथोक्तं मंकणक॑ प्रति शिवेन दिश्वरूपप्रद्रान कृते-- 
किमेतद्धगवद्रप॑ gT श्वतोमुखस्‌ | 
का च सा भगदत्पाइव राजमान। व्यर्वास्थता |l 
( HAO उत्तरा० ३४।५६-६० ) 
इति मंकणकेन पृष्ट ।शवन स्वरूपप्रसावकथनानन्तर-— 
मम सा परमा माया प्रहांतास्त्रुणात्मका | 
प्रोच्यते सुनिभिः शक्तिजगद्योनः सनातनी ॥ 
स एव मायया विश्वं ब्यामोहर्यात 1वश्वाचत्‌ | 
नारायणः परोऽव्यक्तो मायारूप हात श्रातः ॥ 
( कूम० JTT ३४।६४-६४ , 
इति मत्सकाशे दष्टा मम शाक्तः सेव नारायणरूपणा 
जगन्मो हयतीत्युक्त्यात 
जगदे' तदनायन्तं त्रह्मण्येव व्यर्वास्थतम्‌ | 
तदात्मकं तदव्यक्तं तदक्षरसिति ata: ॥ 
( कृर्म० VATIO २४७ 
इति सर्वस्य प्रपञ्चस्याव्यक्ताक्षरदाब्दितत्रह्मात्रितत्वसाभधाय-" 
{क agag त्याकाक्षायाम्‌ | 
आत्मानन्द परं तत्वं चिन्मात्र परमं पद्म्‌ | 
आकाशं निष्कलं ब्रह्म तस्मादन्यन्न विद्यते ॥ 

( HAO SATIO २४७२ ) 
इति यत्परमपदाकाशपदाश्यां प्रसिद्ध ताद्ह ब्रह्म त्युत 
पच्चेतनाचेतनात्मकप्रपंचकारणादन्यं नास्तीत्युपसदृतस्‌ | चन 

का च amana” gia वचनं संव नारायणरूपेणावतिष्ठते 
सैवपरमाकाशपरमपदरूपा परब्रह्मणः पराशधिरित्येव तन्माहम- 
प्रख्यापनार्थमिति स्पष्टमेदातो गोरीनारायणयोः बह्मथमभ्‌त- 
परमाकाअपरमपदांख्या चिच्छक्तिरुपाभेदात्वमिति ज्ञायत | 


ननु JAJA प्रथमाध्याय (४२-४४ ) एब 
अस्ति द्विजातिप्रवर इन्द्रद्य त्र इति Aa: 
पदंजःसनि राजासावदश्य' शकरासः ॥ 


१. तस्य | २. त्रयमे । ३. वधप्य | 


OS er अन+-पमन---+- 
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दृष्टा मां कूमसंस्थानं श्रुत्वा पौराणिकीं स्वयम्‌ । 
ता मन्सुखादिव्या पुरस्कत्य मुनीश्वरान्‌ ॥ 
Ta च हरं देव देवानन्यांश्च शक्तिभिः 
तद्भावान्‌ सस्थतान्‌ बुद्ध्वा मामेच शरणं na: |! इति ॥ 
अस्यास्त्वशानाधष्ठाय राक्तमन्तोऽभवन्‌ द्विजाः 
ब्र शानादयो देवाः सवराक्तिरियं nan 
संघा सवजगत्सृतिः प्रकतिस्त्रिगुणात्मिका | 
gma मत्तः सजाता श्रीकल्प पझचासिनी i 
( तत्र व ३७-३८ ) 


इति श्री कूमरूपणापि भगवन्तं प्रति ब्रह्म शानादिभ्यः स्वयमेव 
पर हरात प्रातपादत, BAH पक्रान्तपरापरभावव्यत्ययेन पार प्रातः 
पाद्तामात चेत्‌, Bad | तत्र ब्रह्मणः संहाररुद्रापरत्वं प्रथमा- 


ध्याये 


पतिपादितं तयोरेच तत्प्रसादक्कोधप्रभवत्वेन द्वितीयाध्याये 


प्रतपाद्नात्‌ | न तु परमाशवादाप तस्य मूतित्रयापक्षया परत्वं 
शास्त्रान्तर-प्रांतपादतम। 


तां तां शाक्त समास्थाय? स्वयं देवो महेश्वरः | 
करोति tata’ चिचिधान्‌ ग्रसते चेव लीलया |! 
gud सर्वयज्ञे पु ब्राह्मणेवंद्‌पारगेः 

सब्रकामप्रदो रुद्र इत्येषा वेदिकी श्रतिः॥ 
सवौसामेब राक्तीनां ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः 

प्रधाना संस्कत्ता देवाः शक्तयः परमात्मनः |l 
आद्यः परस्ताद्भगवान परमात्मा सनातनः | 
गीयत सवशक्त्यात्मा शूलपाणि हेश्वरः ॥ 
एनमेके द्न्त्याग्न नारायणमथापरे | 
इन्द्रमेके परे प्राण ब्रह्माणमितरे विदुर ॥ 


मच्छक्तो' इति पाठान्तरम्‌ | 


१ 
२. “समाधाय' इति TTo | 
३. 'देहान्‌? इति To । 

४. 
R 
६ 
७ 


‘atfafa: इति Tro | 


« 'प्राघान्येन स्मृता’ इति Tro | 


“विश्वानु इति पा० । 
जगु:-पा० | 


७ Ao tJe 
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त्रह्मविष्ण्वग्निवराणाः; AT देवास्तथषयः | 
एकस्येवाथ रुद्रस्य भेदास्ते परिकीर्तिताः ॥ 
यं यं भावं समाश्रित्य यजते परमेश्वरम्‌ | 
aag q समास्थाय प्रददाति फळं शिचः N 
( FAO उत्तरा० ४४।३२-३८ ) 
इति च श्रीकूमण gga प्रति ब्रह्मणानाद्स्विभावो 
वणितः, स एव मुसुक्षः। अतोऽपि ज्ञायते तुरीयः ख शिव इति । 
तदिदिमग्रे स्फुटीकरिष्यामः। न च विष्णोः परव्रह्मलहाररूद्रयोइच 
परापरभावोऽभिमतः | tag परगोष्टीन्यायेन लीलया कालविशेषो 
व्यर्चास्थतः, अत पव द्वितीयाष्याये-- 
famed सूर्तयः प्रोक्ता त्रह्मविष्णुशिवात्मकाः | 
रजःसर्‍वतमोयोगात्‌ परश्य परसात्मतः II 
अन्योन्यमचुरक्तास्ते हान्योन्यसुपजीविनः | 
अन्योन्यं प्रणताश्चेव लीलया परमेश्वरः ॥ इति । 
( कूर्म पूर्वीचे २।८६-६० ) 
तस्माद्‌ युक्तमुपरितन aa, गोरीनारायणयोः ब्रह्मकोटित्वमपि 
तचेवाविप्कृतम्‌ | 
अस्याः सर्वमिदं जातमत्रेव लयमेष्यति ¦ 
gaq सवभतानां गतीनामुत्तमा गति: ॥ 
एष धाता विधाता च कारणं कायमेव = | 
कता कारयिता विष्णु; श्ुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ 
भोक्ता पुमानप्रमेयः संहतो काळरूपधल्‌ | 
स्रष्टा पाता घाखुदेवो विश्वात्मा विदवतोसुखः ।। 
( कम० परवाच १४॥१५९, १५७-१५६ ) 


इत्यादिचचनसंदभः एवं तावत्कर्मराजवचनानि शिवगोरी 
नारायणाभेद्‌ प्रतिपादितानि ॥ 

अथ सनत्ङुमारसंहितावचनानि तत्रप्रमाणीक्रियन्ते॥ स्कान्दे 
सनत्कुमारसं हितायां कांचीमहिमावणेनं प्रस्तुत्य-- 

१. Na! इति पा० | | 

२. यजन्ति-पा० i | 

३. महेश्वरा;' इति Tro | 
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यत्र देवी भगवती शांकराराधने रता। 
अद्याप लोकरक्षाथ इश्यत नाऽक तात्मभिः ॥ 
भिक्षमाणं महादवं ज्ञात्वा यत्र स्वयं शिचा । 
शिवांनन्दमनाच्चन्तं स्वात्मानं प्रददौ शिवे ॥ 


तस्याः कामाक्ष्याः सन्निघानसुकत्वा— 
तत्पुरीशः पुरा व्यास राजा सिद्नटोपमः। 
काशिराजो यथा काश्यां कांच्यां कांचिवरस्तथा ॥ 
राजा प्रभाकरो नाम प्रभाकरसमप्रभः | 
चेप्णवः aJa: केशवाचंनतत्परः ॥ 
कारिराजस्य तनया दिवोदासस्य सुव्रता । 
प्रिया खा पावती देवी विद्यादेहातिनिमेला॥ 
या जगद्रक्षणरता दीनानाथादिपोषिका। 
इत्यादिना कांचिपुराधिपं विष्णुभक्त राजानं अस्बिका- 
भक्तां तन्महिषीं तयोरिष्टद्चताराधनां च वणेयित्बा-- 
पाझनी नाम तस्यासीद्‌ भायो पत्यौ पतित्रता। 
द्‌ व्याराधनतच्वज्ञा तत्परा तत्परायणा ॥ 
तस्ते्भावेः प्रियतमेः अचेयन्ती महेश्वरीम्‌। 
पतित्रतासु नारीषु तत्प्रिया तत्पतीनपि॥ 
तेभ्यो मनोरथान्‌ दत्त्वा प्रीणयासास तेइच सा। 
एवं देच्यात्मना चेच स्वरूपेण जनार्दनः | 
दम्पत्पो रेककायेत्वादंक एव द्विधार्चितः ॥ 
इति दंपतीभ्यामाराधितयोः गोरीनारायणयो रैक्यं स्पष्टमुक्त, 
तदनंतरं च-- 
एष नारायणो देचः पुराणपुरुषोत्तमः । 
प्रभाकरस्य पद्मिन्या भक्त्या तुष्टो जनाद नः ॥ 
इत्युसयोरपि भक्त्या नारायणस्योव तुष्टस्वोक्त्या - 
प्रसन्नः ATA न तद्भक्त्या वाङमनोतिगाम्‌ | 
qata दशयामास स्वात्मानं वेद्मधंगम ॥ 
श्रीभूमिसहितं साक्षाद्‌ गरुडस्कन्धमास्थितम्‌ | 
इति नारायणोक्तेच वरदानसन्निधाबुक्त्णा-- 
ततस्तु - दंपती दृट्टा दिव्येनाप्तेन चक्षुषा | 
तदा देव-प्रसादेन क्षीणनिःशेषपातको ॥ 
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एवं परमया भक्त्या स्तोतुं तमपि न क्षमो | 
इत्यादिना तयोर्नारायणप्रसादेनेच पापक्षयादिसकलला- 
भोक्त्या प्राशुक्तं गौरीनारायणयोरक्थ' टढीकृतम्‌। data 
निरतिशयानन्द्रूपशिवधमत्व न प्रददौ शिवः | 


इति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌। तेन नारायणस्यापि तथात्वमथात्‌ 
सिद्धम्‌ , तस्य धमिरूपशिवाभेद्‌ः-- 
तद्विधानां च सर्वेषां भटूक्तानां नृपोत्तमाः | 
मुक्तिः करतलस्थंव ` पुनजन्मनिरोधिनी i 
मत्प्रसादान्न ` संदेहः किमुताग्रस्थिति मयि ॥ 
इति तद्दचनाकणनात्तदशनमात्रण स्वस्य मुक्ति भवानी 
निड्चित्य कृतकृत्यता मन्वानस्य तत्प्रतिज्ञातमुक्तित्वोपयोगि- 
काशीवास-पाशुपतव्रतचिकीषात्पादनाथेमशेषोपनिष ट्ट द्य'-*न 
यस्मात्‌ परमं पदम्‌’ | 
अविमुक्तमितिप्रोक्त साक्षाद्विष्णोः परं पदम्‌ | 
तस्मिन्‌ पाशान्‌ पुरो भित्त्वा शोषयित्वा विदाह्य तान्‌ || 
प्लावनादमृतीकाराच्छि वत्वस्य प्रभावनात्‌ | 
त्यक्त्वा पझात्वं मां प्राप्य न क्कचिज्जायते पुनः ॥ 


इति प्रभाकरं प्रति तद्वचनेन पाशुपतबताबुमानळभ्यरिवः 
प्रातिमां प्राप्येति स्वप्राप्तित्वोक्त्या स्फुटीकृता | तदनंतरं छ-- 
वेदान्तेरखिलेव्यो यस्त्वमेव जनादन | 
amaisa मया देव किमेतस्परमं पदम्‌ ॥ 
इति पृष्ट तं प्रभाकर प्रति-- 
अपर च पढे राजन्‌ परमं च पदं मम। 
भागेश्वयभ्रसक्तानामपरं प्रोच्यते gay || 
विरक्तानां बिसुक्तानामात्यन्तिकलयार्थिनाम्‌ | 
मस ज्योतिदिदृक्षणां शिवं तं सोममीश्वरम्‌ |i 
अपरावतनं साक्षात्‌ परमं पदमिष्यते । 
वणाश्रमाचारयुतं कृत्वा पाशुपतं व्रतम्‌ 
यांग पाशुपतं युञ्जन्‌ परमभ्येति तत्परम्‌। 
इत्युक्त्वा ततः-- 
किं agai कथं कार्यं के पाशाइछेद्नं च "किम्‌ | 
शोषणं दृहनक्लावममृतीकरणं तथा ॥ 
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को वा पाशपतो योगः कथं वा शिवभावना | 
का मुक्ति: किं च बिज्ञान प्राप्यं यस्मान्न विद्यते ॥ 
कः शिवः कः शिवाज्नंदः प्रसीद TAAT | 
इति पृष्टवन्तं तं प्रति तत्पृष्टाथपरिज्ञानाय “ब्रह्मादयः काइ्यां 
मासुद्दिद्य तपस्यन्ति त्वमपि तत्र गत्वा तपः कुरु, दशवर्षान्ते 
सन्निधाय तेभ्यस्तुभ्यं चोपदेक्ष्यामि” gia काश्यां तपसि तं 
नियुज्य तथैव कस्मिन्‌ काले संनिधाय ब्रह्मादिभ्यः IMRT- 
सहितेभ्यः पाशुपतवतादिस्वरूपोपदेशानन्तरं तं प्रभाकरं प्रति 
ड्वाद्शवापिक पाशुपतबतमलुष्ठायाश्वमेथं कृत्वा विश्वेश्वर दृष्टा 
दक्षिणासूर्तिसंनिघिमागच्छेत्युपदिश्य-- | 
क्ष्यसि मां देवं विश्वात्मानं पिनाकिनम्‌ | 
सुवशानन्दसहितं वृषरा जसमास्थितम्‌ ॥ 
इत्युक्त्वा च स्फुटीकृतः, नारायणस्य शिवाभेदेनच तद्भिन्नायाः 
गौर्याः शिवाभेरेऽप्यथः सिद्धः | 


ननु हरिवंशे पारिजातसंहितायां पारिजञातप्राथनाथ भगवता 
दततयेन्द्र' प्रति प्रेषितेन नानाविधेरुपायैः प्राथित इन्द्रो यदा 
पारिजातं न दातुमेच्छत्‌ तदा तं प्रति भगवन्महिमाप्रख्यापनार्थानि 
नारदचचनानि पञ्यन्त-- 
q एको वबिश्वमध्यास्ते प्रधानं जगतो हरः 
प्रकृत्या यं परः सवं क्षेत्रज्ञं वे विठुबु धाः ॥ 
तस्याव्यक्तस्य यो व्यक्तो भागः सवंभवोद्भवः | 
तस्यात्मा प्रथमो देवो विष्णुः सर्वस्य धीमतः 
प्रकृत्याः प्रथमो भाग उमादेवी यशस्विनी । 
व्यक्तः सर्वमयो विष्णुः Midst लोकभावनः ॥ 
रुक्मिण्याद्याः खियस्वस्य व्यक्तव्बे प्रथमो गुण : | 
अव्यकता प्रकृतिदेबी गुणे देवो महेश्वरः ॥ 
न विशोषोऽस्ति रुद्रस्य विष्णोशचामरसत्तमाः | 
गुणिनश्चाव्ययाथाश्च सदारः प्रथितो शुणः॥ 
नारायणो महातेजाः सवकल्लोकभावनः 
भोक्ता महेश्वरो देवः कती विष्णुरधोक्षजः | 
ब्रह्मा देवगणाइचान्ये पच्चचात्सष्टा महात्मना | 
महादेवेन देवेश प्रज्ञापतिगुणस्तथा || 
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एवं पुराणपुरुषो विषणुर्वेदेषु पठचते। 
अचिन्त्यश्चाप्रसेय गुणिभ्यश्च परस्तथा ।। इति | 

अत्र शिवस्यांशो नारायणः प्रकृत्यंशो गोरीति गोरी शिवयो$ 
गोरीनारायणयोश्वाभेदः प्रतिपादितः। नारायणस्य पर्सशिवा- 
भेदः प्रातपा्यत डत प्रतीयत । उच्यते। एतान्यपि वचनानि 
श्रोकूमसनत्कुसारवचनानुरोधेन नेतव्यानि। तन्नयनभ्रकारचचेत्थं 
तस्याव्यक्तश्च त्यत्राव्यक्तशब्दे न TATTAQT 'जच्छाक्तरुच्यत 
अव्यक्ता प्रक्रातद्वीत्यग्र ।ववरणात्‌ | इह स्थोछिकृनिद शाभावः | 
तस्यातहरपरामशंपद्स्यासामानाधिकरण्थात्‌ । तत्खामानाधि- 
करण्यानद्शस्तु चच्छक्तथस्यभ्रेद्स्फुरणा्थं: | तथा ब तस्य 
हरस्य अव्यक्ताचच्छक्त्यवस्थापनस्य यो व्यक्तो भागः स WTAE 
सवभवोद्भवः सर्वकायोत्पत्तिहेठुः | अनेन सर्गादौ frees: 
सकळकार्यंवशंकारणतया व्यकतोसागः कश्चिद्वाविभवतीति 
SAG | कारणात्मनाव्यक्तस्ण भागस्य संबन्धीति प्रथम आत्म- 
कायवगस्यावान्तरक।रणभतान्‌ हिरण्यगसोदीन्‌ अपेक्ष्याद्यदचेतनः 
स हिरण्यगभादिसकळप्रपंचोपादानभतो भगवान्‌ चिष्णरिति 
सवस्य विवेकिनो धीमतो मतमिदम्‌ | व्यक्ते भागे कस्मिश्‍चिद्धि- 
भक्तऽसात तद्व्यकतभागो यः ' तन्सूलतयोद्तिः खा भगवती 
गौरीति, तस्मात्सवंमनवद्यम्‌ ! एवं शिवस्य धर्मिरूपत्वं गोरी 
नारायणयो तद्धमाग्यक्तभागरूपत्वम्‌ | अतएव त्रयाणां ब्रह्मको टित्बं 
च समथितम्‌ ॥ ४॥ 

थ नारायणस्य माहमानं एशवप्राततामिच्छता तत्समाश्रयणा- 
वझ्यंभावं च दर्शयति-- 


तस्यवाद्यस्य पुंसः परिणतिरखिलोऽप्यञ्घरा दिर्विकारः 
तस्थवाशाी विरिचावधिरिह सकलोऽप्येष संसारिवगः | 
पाप्य RIT तस्य प्रपदनमज्ततस्थावयमानंदसूतिः 
स्थान गभस्य जुष्टं तदश्जुततनये देवदेवे; पुराणैः ॥५॥ 


हररकस्यव पारणामो वियदादि सवो विकारः | “यच्च किचि- 
ज्जगद्‌” ( ईशोपनि० १ ) इत्यादिमन्त्रवणनात्‌। न च निरवयवस्य 


परिणामाुपपत्तिः, यदा तमोमात्र “प्रज्ञा च तस्मात्मसता 


पुराणी” इति धमज्ञानस्य प्रसारणोक्त्या परिणामित्वविभावनात्‌। 
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ब्रह्ममीमांसायां “कुरस्नप्रसक्तिनि रवयवत्वशब्दकोपो ata” (ae 
qo २११२६ ) सूत्र णाकूत्स्नेकदेशविकद्पनया ब्रह्मणो विश्वाकारः 
परिणामाजुपपत्तिमाशंक्य “श्रतस्ठु शाब्दसूलत्वात्‌ः' (त्रश ae 
२।१।२७ ) इति waa श्रृतिप्रतिपन्नेऽथं नेवंभूतकुतकविकाश 
इति समाहितत्वाच्च | 
हरिवंशे केलछा|सयात्रायां -- 

यत्‌ कारणमाहुस्तद्ठयक्ताव्यकतं सनातनम्‌ | 

त्रिघाभूतं जगद्योनिः प्रधानं कारणात्मकम्‌ ॥ 

सत्त्वं रजस्तमो विष्णुर्जगदण्डं जनादनः । 

तस्य कारणमाहुस्स्वां सांख्यास्तत्त्वविदो हरे॥ 

ततो महान समुप्पन्नः प्रकृतेजन्मकारणम्‌ | 


तद्रथेण भवान विष्णोः परिणस्याधितिष्ठति ॥ 


~ 


इति कष्णं प्रति शितवचनेन तस्य परिणामे कारणत्वस्फुटो कृतः 
r 
CIC ~ ENS गा ° a शा a c = re z 
afaasia व्याप्नोतीत्यथः । तथा सवसांखारको नारायण- 
¢ 


शित्रस्य दिव्यस्थानं घ्रातव्यम्‌ | 
त्वामनाश्रित्य विश्वात्मन्‌ न योगी मामुपैष्यति | 
पालयैतञ्जरत्‌ कृत्स्नं सदेवासुरमाुषम्‌॥ (कूमंपूर्वाडं ९८६) 
इति ata नारायणं प्रति शिववचनात्‌। शिवस्य दिव्यं स्थान- 
सानंद्सूतींत्याद्ना विशेषितं तद्धि प्रकृतिमायामहामायाविकाराः 
मलिनशझुद्ध मिश्रप्रपंचातीतं परमशिवादिशक्तिरूपं परमानन्दमय 
शिवपुराणादिषु प्रसिद्धम्‌, “अस्तस्य एतानि ह वा अस्तस्य 
नामभेयानि” इति अमृतशब्दितस्य शिवस्य aaa: देवानामपि 
देचैः पुराणेजु ष्ठं च तत्र अस्ूततनयेरित्यनेन 
ya बां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिविइलोका यंति पथ्येव सूरेः | 
श्र्ण्वन्तु विशवे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ 
( श्वेता. उ. २१५ ) 
इति इवेताश्वतरमन्तप्रतिपन्नः तेषां महिमा स्मारितः, अस्य 


मंत्रस्यायमर्थः-वां युवयोः शिवशकत्योमेष्ये पूग्य स्वाथं यत्‌ प्रत्ययः, 


विशेष्यतया प्रधानभूतं ब्रह्म शिवरूपं नमोभियजे युनज्मि छान्द्सो- 
© © € 
ऽपि करणव्यस्ययः । शिवस्य सवनमस्कारपयंवसानभृतत्वा- 
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चमस्कारांकितः शलो केर जामी त्यर्थः | नमस्कारइलोका विशेष्यन्ते | 
खूर. विदुषः शित्ररूपाभिज्ञस्य तञ्ज्ञानान्मुक्त प्राप्तस्य मभ इलोकाः 
वाचकनमस्कारसंद्भेरूपाः अहं इलोकक्रदिति मुक्त कृत्यत्वेन 
श्रतिप्रसिद्धथा पथ्येव पथि हिताः त्वरितनिविकारमागगसनाः 
सदश्वा इव वियंति निरर्गलं प्रचारतया निर्भच्छन्ति | पथ्यशाव्दात्‌ 


'सुपां सुलुगिति’ (ate ७११६) GATT जस आकारः | 
विश्वेऽप्यमृतस्य शिवस्य gat: नन्दिकेश्वरादयः परिषद्‌; श््रण्चन्ति 
अम॒तस्य पुत्रा विरोष्यन्ते-ये दिव्यानि द्वि भवानि चिदाकाश- 
रूपे नित्यर्केलाशे स्थितानि धामानि भवनान्यातस्थुरिति दे चदे चे- 
रित्यनेन देववताख्यसामप्रतिपन्नस्तेषां महिमा स्मारितः। तत्र हि 
प्रथिचीपदोंऽतरिक्षखदो दिविषदो दिक्षसद्‌ आकाशसद्इचेत्येच 
सकलजगद्धथापिनस्ते प्रतिपर्यायाद्‌ द्विवारमाबति तेद्‌ चदे व झब्देः 
सादर सकळद्वनियन्तृत्वेन प्रतिपादिताः | तथा शिवपुराणे- 
ऽप्युपत्वंहितम्‌-- 


ते हि साक्षाहिविषदो ह्यन्तरिक्षसदस्तथा | 
प्रथिबीषद इत्येते देवा देववृते स्तुताः ।। इति । 


A ~ पु के 
पुराणरित्यनेन “दिव्या गणा चहुरूपाः पुराणाः’ एंत्यायुप्य- 


सूक्त प्रतिपत्तेः तेषां महिमा स्मारितः | तेषामेतावन्सहिमजातं 


भगवता व्यासेन संग्रहोतं-- 


कामकारकराः सिद्धास्त्रेलोक्यस्य तथेश्वराः | 
नित्यानन्दाः प्रमुदिताः बागीशादिपुरस्सराः ॥ 
प्राप्याष्टयुणमेश्‍वय ये न यान्ति च विस्मयम्‌ । 
येषां विस्मयते नित्यं कममिभंगवान्‌ भव; | 
मनोवाककायनिरतान्‌ पाति पुत्रानिवोरसान्‌ | 
श्रतेन ब्रह्मचर्येण तपसा च दमेन qll 
समाराध्य ASP तत्सायुज्यं समागताः | इति | 
aa तेलोक्यस्येइवरेश्वरा इत्यनेन देवरेवत्वं संग्रही तं, 
वागीशा इत्यनेन इलोककत त्वं च संग्रहीतम्‌ । पाति 
पुत्रानिवौरसान्‌ इत्यनेन अमृतस्य पुत्रत्वं संगृहीतम्‌ । दिव्या 
गणा बहुरूपा पुराणा इति मंत्रोक्तवहुरूपत्वं तु प्रागेव तेषां बहुशो 
घोरशांततपोरूपोकत्या संगृहीतम्‌ ॥ ५ ॥ 
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अथ गोरीमहिमप्रद्शनपूवेकं तस्याः शिवोपासनानियमं 
दशयति-- 
ai A 
ख्याताः कोट्यो नवाष्टादशपरममिता; स्थाएुवकुण्ठवे घः 
टक्तीनां यत्कलाँशास्त्रिसुवनविषयाः दांकरस्थेव ATAT: | 
या विख्याता कृपाब्धिः श्र्तिशिरसि परत्रह्म विद्याप्रदात्री 
साहित्य सा भवानी भजति नियमतः दांकरोपासनासु ६ 
अत्र सर्वशक्तीनामुमांशत्वेन शंकरभोग्यत्वेन वाराहपुराणवचनानि- 
नवकोल्यस्तु चासुंडाभेदा भिन्ना व्यवस्थिताः | 
या रौद्री तामसी शक्तिः सा चामुण्डा प्रकोतिता N 
अष्टादश तथा कोट्यो वेष्णव्या भेद उच्यते | 
या सा तु राजसी शक्तिः पालनी सेव वैष्णवी ॥ 
या ब्रह्मशक्तिः सत्त्वस्था सानन्ता वे प्रकीर्तिता | 
एतेषु सबभेदेषु प्रथगेकेकशो दधे ॥ 
सवासां भगवान्‌ रुद्रः सत्रगत्वात्पतिभेबेत्‌ | 
यावन्स्यस्या महाशक्तेस्तावद्र्पाणि FTU ॥ 
कृतवांस्तासतु भजते पतिरूपेण सबेदा। 
इति उमायाः परत्रह्मचिद्याप्रदातृत्वं “a तस्मिन्नेवाकाशे 
स्त्रियमाजगाम वहुशोभमानाम्‌ उमां हेमचतीं” ( केनोप० ३।१२ ) 
इत्यादि तलवकारोपनिषद्वाक्ये ! “त ध्यानयोगानुगता अपड्यन्‌ 
देचात्मर्शक्त स्वशुणनि गूढस्‌? इत्यादि श्वेताश्वतरोपनिषन्मंत्र 
(९१३) च प्रसिद्धस्‌ | [शवोपासनायां तस्याः सहोपासनानियमः- 
तस्मात्सह तया शक्त्या हृदि पश्यन्ति ये शिवम्‌ | 
तेषां शाश्वतिकी सिद्धिर्नेतरेणामिति श्रतिः॥ 
इति शिवपुराणे प्रतिपादितः ॥ ६ ॥ 
[शवोपासनायाः साच्षा।न्सुक्तिहेतुत्वमाह-- 
श्रीमत्कोमे च यत्याश्रमपरविषयाभावनोक्ता तृतीया 
दिव्यस्थानप्रदात्री सशुणविषधिणी शंकरालम्बना सा | 
ये त्वन्ये भावने दे सरसिजनयनेनादिशाक्त्या च युक्ते 
पामाण्यात्ते तु तस्याः क्रमिकफलयुते MAR सांख्यमाप्त॥ 
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श्रीमत्कमंपुराणे इन्द्रद्य स्न प्रति श्रीकृमंवचनानि-- 
त्रिविधा भावना राजन्‌ प्रोच्यमाना निबोध मे। 
एका मद्विषया तत्र द्वितीयाऽव्यक्तसंश्रया ॥ 
अन्या तु सगुणा ब्राह्मी विज्ञेया त्रिगुणातिगा ।* 
आसामन्यतसा चाथ भावनां भावयेदू बुधः |l 
अशक्तः संश्रयेदाद्यामित्येषा वेदिकी श्रतिः । 
तस्मात्सव प्रयत्नेन तन्नि्ठस्तत्परायणः ।| 


तमाराधय विश्वेशं ततो सोक्षमवाप्स्यसि ॥ इति । 
pa ( कूर्मं पूर्वार्घं ११८८-९० ) 
भावनानामत्याश्रसाद्यधिकारित्वं श्रौकूर्मपुराणे ड्वितीयाध्याये 


द्वर्षीन्‌ प्रत्युक्तस्‌-- 

योगी च त्रिविधो ज्ञेयो भोतिकः सांख्य एब च | 

तृतीयोऽत्याश्रमी प्रोक्तो योगयुक्तोऽनपाश्रितः | 

प्रथमा भावना पूर्वे सांख्ये त्वक्षर भावना | 

तृतीया चान्तिमा प्रोक्ता भावना पारमेश्वरी ॥ इति 
( कूर्मपूर्वाध २।८३ 


अत्याश्रमिणो FRAY पाशुपतत्रतानुष्ठानपूवक भस्मोद्धूलन” , 
चिषुड्ररुद्राक्षारणपंचाक्षरीजपादनिष्ठा चेत्यतत्कुमंपुराण पय 


GMS राजानं मोक्षाथ यतमानं प्रस्तुत्योक्तं-- 
अथास्मिन्नन्तरेऽपञ्यत्‌ समायान्तं महामुनिम्‌ | 
उवेताश्चतरन।मानं कोपीनाच्छादनान्बितम्‌* ॥ 
तपसा फर्शितात्माने शुक्लयज्ञोपबीतिनम्‌। 
समाप्य संस्तवं रांभोरानंदास्राविलेक्षणः | 
वबन्दे शिरसा पादौ प्रांजलिवांक्य प्रत्रवीत्‌ । 
घन्योऽम्म्यनुगृहीतोऽस्मि यन्मे साक्षान्मुनीः्वरः | 
यागाश्ररांऽय दृष्टोऽयं यार हि यांगविदांवरः। 
अहा मे guage तपांसि फलितानि R 
किं करिष्यामि हिष्योऽहं भक्तं मां पालयानघ | 
सोऽनुगृह्याथ राजानं सुशीलं शीलसंयुतम्‌ ॥ 


१. ( अन्या च भावना ब्राह्मी विज्ञेया सा गुणातिगा )--पा० | 
२. महापाणुपतोत्तममु TTo | 
३. भगवान्‌ दृष्टो पा० | 


Rare vienna nnn y 


सि 


शिष्यत्वे 


ff) 
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परिजग्राह तपसा क्षीणकल्मषम्‌ । 


सान्यासिक fafa कृत्स्नं कारयित्वा विचक्षणः I 


Ses 
तद्श्वर च 


संज्ञानं स्वशाखोक्त हितप्रदम्‌ ।' 


अठोषपथ*सारं तत्पशपाइत्रिमोचनम्‌ ॥ 
अन्त्याश्रम इति ख्यातं ब्रह्मादिभिरनुष्ठितम्‌ | 
उवाच शिष्यान्‌ संप्रेषण ये तदाश्रमवासिनः । 


त्राह्मणान्‌ 


क्षत्रियांश्च ब्रह्मचयंपरायणान्‌ । 


3 Gf ie A OS as 
सया रप्रदर्शिता शाखामधीत्येबेह योगिनः ॥ 


समासते महादेव॑ ध्यायन्तो निष्कलं शिवम्‌ | 
इह देवो महादेवो रममाणः सहोमया ॥ 
अध्यास्ते भगवानीशो भक्तानामलुकंपय 

इहाशेषञगद्धाता पुरा नारायणाह्ृयः* N 
आराधयन्‌ महादेव [काना हितकाम्यया | 


इत्याद्ना श्वर 


( कूमपूर्वाधं १३।३१-४२ ) 
paani सन्तरोरपानषांदि पशपाशत्रतानरूपण 


सुक्त्यथ यागानरूपण च कृतम्‌ यत्तन्मया प्रदाशता शाखासत्यन- 


नोकतस्‌ । अन्न हि 


अआस्नायत-- तपः प्रसावाद दवपसादाञ्च ब्रह्म 


श्व ताश्वतरो AgI ( श्व त० ६२९१) "अत्याश्रासभ्यः परमं 
fas पोचाच सस्यणूषिसंघजुए्म्‌?? इति “सांख्ये त्वक्षरभावनेति” 
“द्वितीया ब्यक्तसंश्रया” इति च अव्यक्ताक्षरशब्दाभ्यां परब्रह्मणः 
शिवस्य चिच्छकितरुक्ता-- 
'जगदेतदनाद्यंतं ब्रह्मण्येव व्यस्थितम्‌ | 
तदात्मक तदव्यक्त तदक्षरमिति श्रतिः || ( कूमं उत्तराधं ३४।७२ ) 


इति कोम एव 


तस्यात्मव्यक्ताक्षरशब्दस्य व्यवहारदशनात्‌ | 


इयसच तृताया सगुणा भावना साक्षात्परमेश्वरद्व्यस्थानप्रदा i 
परमसुक्त्युपायसता al आद्य तु भावन तद््ारभत | अतएव 


चिरं नारायणमेव 


पासितवतः gaa स्नस्य द्वितीयभोवनाप्राप्ति 


१. ( ददो तदेश्वर ज्ञानं स्वशाखाविहितं व्रतम्‌ । ) 


२. वेद । 

३. प्रर्वाततां । 
४. ण: स्वयम्‌ । 
५. त्रयमेत-पा० | 
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'पूवेक॑ तृतीयभावनया निरस्तनिखिलद्वतजीवमावभिन्ननिण ण- 
ब्रह्मश्ानसाधनोत्तमयोगप्राधिस्ततः परमेश्वर द्ठिपरस्थानप्रातति- 
-इचोक्ता-- 
संप्राप्य भावनामन्त्यां वब्राह्मीमक्षरपूविकाम्‌ | 
अवाप परमं योगं As परिपश्यति॥ 
यं विनिद्रा जितश्वासाः कांक्षंते मोक्षकांक्षिणः | इति | 
| ( कुम पूर्वार्धं १।१०३-१०४ ) 
AAAS ARENA तत्पारमेश्वरम्‌ | 
सवभतात्मभतस्थ!' परमश्वयम्ास्थितः ॥ 
प्राप्वानात्मनो धाम यतन्मोक्षाख्यमव्ययम्‌ | 
तस्मात्सवंप्रयत्नेने वर्णाश्रमविधो Raa: ॥ 
समाश्रित्यान्तिमं भावमायां लक्ष्मी तरेद्‌ बुधः। 
| ( कूम पूर्वाघं १।११६-११८ ) 
इति च प्राप्यस्थानस्यापेक्षोत्तमस्थानं नास्तीति च तत्रव 
(द्वितीयाध्याय दशितम्‌-- 
प्राजापत्यं ब्राह्मणानां wa स्थानं क्रियावताम्‌ | 
स्थानमेन्द्रं क्षत्रियाणां संग्रामेष्वपलायिनाम्‌॥ 
वेश्यानां मारुतं स्थानं स्वधर्ममलुवर्तताम्‌।` 
अष्टाशीति सहस्राणास्ृषीणामध्वरेतसाम्‌ | 
स्मृतं तेषां तु यत्स्थानं तदेव गुरुवासिनाम्‌ । 
सप्रषीणां तु यस्स्थानं we तद्‌ वे वनौकसाम्‌ ॥ 
प्राजापत्यं गृहस्थानां स्थानसुक्तं स्त्रयंभुवा | 
यतीनां यतचित्तानां न्यासिनामू््वरेतसाम्‌ II 
हैरण्यगम तत्स्थानं यस्मान्नावतंते पुनः | 
योगिनां चामृतस्थानं व्योमाख्यं परमक्षरम्‌ |l 
आनन्दमैश्वरं धाम सा काष्ठा सा परागतिः ॥ इति | 
( कूर्मं gait २।६६-७१ ) 
- एव परमाकाररूपपारमेश्वरदिव्यस्थानप्राक्तव्या तृतीयभावनया 
'निगु णयोगसंपादनद्रारा परमझुकितिहेतुत्वं पुराणावसानेऽपि 
-स्पष्टो कृतम्‌-- 
१. भतः स्‌ | 
२. { Mead: शूद्रजातीनां परिचारेण वर्तताम्‌ । ) 
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मया प्रोक्तो हि भवतां योगः प्रागेव निर्गुणः | 
amaga सगुणं पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌ ॥ 
( पिनाकिनं त्रिनयनं जटिळं कृत्तिवाससम्‌ ) 
पद्मासनस्थं रुक्माभं चिन्तयेद्वैदिकी श्रतिः | 
एष योगः समुद्दिष्टः सबीजो मुनिपुंगवाः ॥ 
( कूमं saud ४४।४१-४३ ) 


त्यारभ्य “यथाविधि THAT: पाप्नुयादश्वरं पदम!” ( asta 


४५ ) इत्यन्तेनात्र त्ृतीयभावना विवक्षिततदाद्यभावत्ताद्वयचिषय- 
विवेचने स्पष्टीकृतम्‌ | अनन्तरमेव-- 

आद्यं च' भावने शद्ध प्रागुक्त भवतामिह | 

अत्रापि कथितो योगो निबीजश्च सबीजकः॥ 


ज्ञानं aged निबीज ga हि भवतां मम॥ 
( तत्रेव-४४।४७-४८ ) 


याद्यमावनयोरपि सगणनिग णचिषयस्वंन द्वविध्यसुक्त्वा 
सगणयोस्तयोः-- 

* विष्णुं रुद्रं विरिचि वा सबीजं भावयेदू बुधः | 

अथवाग्न्यादिदेवान्‌ तत्परः संयतेन्द्रियः ॥ ( तत्रैव ४८ ) 
ata कांश्चन विषयानापाततः पद्श्य-- हि 

पूजयेत्‌ पुरुषं विष्णुं चतुमू त्तिपरं हरिम्‌ | 

अनादिनिधनं देवं वासुदेवं सनातनम्‌॥ 

नारायणं जगद्योनिमाकाशं परमं पदम्‌। 

aga नियतं तद्भक्तस्तत्परायणः? || 

एष एव AANA भावने चेति मे मतिः | इति । 

( TAT ४९-५० ) 

अन्न चाहापजाया इच आवभावनाद्वयस्यापि विषयोक्त्या 


“पृजयेत्पुरुषं विष्णुम्‌’? इत्यादौ agy जत्वादिविशिष्टं चिष्णुरूप 


तन्मूलं परमाकाशरूपं च विवक्षितमित्यव्यचस्थित तदनुसारेण 
“आकाशं परमं पदम्‌? इत्यंतद्‌ द्वितीयभावनाविषयसमपकत्वेन 
प्रत्येक योजनीयम्‌ | तब्लिगधारी इत्यत्र ated द्वितीयाध्याये 
दर्शितम-- 

१. ये चाव्ये-पा० | 

२ तदपाश्रय: | 

३. चान्तिके मत: | 
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आश्रमो वेष्णवो ब्राह्मो हराश्रम इति AT: | 
तल्लिंगधारी १ नियतस्तद्‌ भकतजनवत्सलः ॥ 
ध्यायेत्तथाचयेदेतान्‌ त्र्मविद्यापरायणः | 
सर्वेषामेव« लिंगानां शंभोलिङ्गमनुत्तमम्‌ ॥ 
सितेन भस्मना कार्यं ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकम्‌ | 
यस्तु नारायणं देवं प्रपन्नः परसं पदम्‌ ॥ 
धारयेत्सवेदा, शुं ललाटे गन्धवाररिनिः | 
प्रपन्ना ये जगद्वीजं ब्रह्माणं परमेश्वरम्‌! ॥ 
तेषां ललाटे तिलकं धारणीयं g सबंदा॥ इति ॥ ७॥ 
( कूम पूवाध २।९८-१०२ ) 
आदिशकत्यु पासनाया : नारायणोपासनाया इच विग्रह विषयत्वे 
तदळोकप्राष्तिदचारव्वापेक्षायां परिशेषाच्छिबधर्मोक्षरादिषु सिद्ध 
मुमाविषयत्वम्‌ , तर्लोकप्रातिट्रारत्वं दृशयलि-- 
विद्वांसः हांकरस्य अ लिषतिसहितोपासनावास्चनाभि- 
लम्घस्वान्तप्रतिष्ठा सुदृदसासिधया तं विलाक्थाह्मन 
'गालाकस्याव्वसागादाप LUGS IS ATT = 
मास्वस्कोडिप्रभं यान्त्यपुनरवचगन्ञस्थानशानन्दपस््‌ ॥८॥ 
श्रचणमननयोरविध्यभावादनियभशंकायां लोकिकप्रामाण्यनब 
afana: प्रात्तिमभिप्रत्य श्रतिमतिमहितेतिबिशेषणश्रचण- 
मननोपासनाभेदविषयत्वाचद्वासनादाळ्य न तत्फलस्य साक्षा- 
त्कारस्याभेदसिद्धिमभिप्रत्य वासनाभिरित्युकतं, उपासनाया 
साक्षात्कारद्वारत्वादभेद्विपयत्वयोः इन्द्रद्यस्नं प्रति श्रीकुभे- 
-वचनं--( पवाच ११८७ ) 
सव संगान्‌ परित्यज्य ज्ञात्वा मायासयं जगत्‌ | 
aga भावयास्मानं द्रक्ष्यसे परमेइवरम्‌॥ इति | 
गोलोकस्योध्वभागे वष्णवं पदम्‌ इत्यत्र श्रतिः “ते ते घामा- 
न्युश्मसि गमध्ये गावो AA ART आयासः |” wate AFET- 
१. सततं । 
२. भक्तानां । 
३. परमेष्टिनम्‌ । 
४. ता वां वास्तन्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो-पाठा० | 
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यस्य विष्णोः परमं पदमवभाति भूरि” (Ro ११५४६) इति। हे 
विष्णो तानि तच्छब्दादवहुवचनस्य सुपां सुछुगति' सूत्रेण शे इत्य- 
यमादेशः | ते तव धामानि स्थानानि गमध्ये गंतु उइमसि इच्छाम 
गमध्ये इति गमेधो तोस्तुमथ सेनित्यादिसूत्र gga प्रत्ययार्थे 
अध्य इति प्रत्ययः | “उइमसिति च शांकां लावित्यस्माद्धातो 
उत्तमपुरुषवहुचचने इद्न्तोमसीति ” सत्रण अत्र मस इकारागमः 
सहितोऽदी्घेः। तान्येव धामानि विशिष्यन्ते-यत्र येषु स्थानेषु 
AAW: अनपायिन्यः, यातेरझुन्‌ प्रत्यये नज समासः | ARAT: 
AT गावो नद्यादयो गोमातरः afal अत्राह-एषु 
स्थानेषु आहेति निपात एवकाराथः। तत्र सिद्ध उरुगायस्य 
उरूभिसेहद्गीयमानस्य भूरेमंहतो विष्णोस्तव परमम्‌ अधस्तन 
चि'णुळोकपेक्षया उत्कृष्ट परमं पदमचभाति परमशिवलोकस्याघ- 
स्तद्‌ भातीति | 
न च त्रह्मणः स्थानासस्य पर स्थान प्रकाशत इति ब्रह्मलोका- 
त्परत्वेन श्रृतस्य विष्णुलोकस्य कथं गोळोकान्तगतत्वमिति 
रांकनीयम्‌ ! गोलोकस्यापि ब्रह्मलोकात्‌ परत्वं पृष्टवन्त युधिष्ठिर 
प्रति तत्र कारण ब्रह्मचरदानं भोष्मेणोकतं-- 
येऽचयस्ति त्वद्भक्ता गोलोकं यान्तु ते नराः। 
मढलोकोपरि वत्स्यन्ति भवत्यारोहिणी प्रज्ञाः ॥ इति | 
मइलोकोपरि गोलोको भविता ATA: सदा । 
त्वत्सता त्रिजगदूभृत्ये गावो भूस्यां चरन्त्विह ॥ इति | 
इति हरिवंशे गोवधनोद्धरणे गाः संरक्षितवन्तं कृष्णं प्रति शक्र- 
वचनेनापि ब्रह्मलोकाडुपरि गोलोकः तस्योपरिभागे वष्णवं परमं- 
पदसिति प्रतिपादितम्‌ | 
स्वर्गादूर्ध्वं ब्रह्मलोको महषिंगणसेवितः। 
तस्योपरि गवां लोकः arati पालयन्ति हि il 
cq हि agaa: कृष्ण महाकाशगतो RETA | 
उपयु परि ama गतिस्तव तपोमयी ॥ 


१. सुपां सृलुक पूर्वंसवर्णाच्छेपाडाजञायाजाल$ | पा? ७।१।३९। 


२. तुमर्थे सेसेनसेऽमे न्वसेकसे तष्यरैअध्यैन्‌ कध्यै कध्यैत्‌ श्ये शध्यैन्‌ तवेतवेडू 


AÑA: । पा ३।४।९॥ 
३.'इदन्तो मसि Tro ७।१।४६।। 


<< कका 
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यां न विद्म वय सव प्रच्छन्तो$पि पितामहम्‌ | 
यां योगनिरता fast भजन्ते ब्रह्मवादिनः I इति । 
साध्याः “यत्र पूव साध्याः खन्ति देवाः” इति पुरुषसुक्त- 
3 मंत्रोकताः देवाः ( RAR १०।९०।१६ ) उपयु परि गदां समीप एवो- 
यरिभागे। शिवधर्मोत्तरे तु शास्त्र पंचमेऽध्याये ब्रह्मलोकात्परं 
चिष्णुरोक प्रकृत्या 
aa विष्णुपदादूध्व दिव्य शिवपदं महत्‌ | 


भोगसंस्थानमतुळलं कमयोगरतात्मनाम्‌ ॥ 
सहभूमिखुविस्तीणः सुर्य कोटिसभप्रभेः | 
अप्रमेयशुणे दिव्य विमानेः सर्वकामगेः | 
असंख्यर्य स्तदप्राप्तं सचंप्राण्युपकारकः | 
रुट्रलोकमिति प्रोक्तमशेषगणसंयुतम्‌ ॥ 


सवर्षा शिवभक्तानां तत्पदं परिकीतितम्‌ । 
wat Batt च जंगमस्थावरात्मनाम्‌ ॥ 
इत्यादिवचनेरपर शिवलोक चर्णयित्वा-- 
इत्येतत्परमं प्रोक्तं श्रीमच्छिवपुरं महत | 
देहिनां कर्मेनिष्ठानां पुनरावसथं स्मृतम्‌ ॥ 
इति frases समाप्य 
ऊर्ध्वं शिवपुराज्ज्ञ य स्थानं शवमबुत्तमम्‌ | 
नित्य परमशुद्ध च स्कन्दोमाशंकरात्मकम्‌ || 
इत्युक्त्वा पुनठ्ौदशाध्याये-- 
विष्णुलोकाच्च परतः श्रीमच्छिवपुरं महत्‌ । 
द्वा त्रिशत्कोटि विस्तीर्ण द्विगुणेन समुच्छितम्‌ ॥ 
इत्यादिना महता प्रपंचेन परं शिवपुरं वर्णयित्वा तत्र aat- 
भद्रमणिमण्डले शिवस्यावस्थानमुक्त्वा-- 
इईश्वरायतनस्या ग्रे श्रीमान्‌ धमो ga: स्थितः | 
यत्र वीरव्रतस्तत्र नित्य गोष्ठान्तरस्थितः ॥ 
- गोलोकः शिवलोकइच एक एव ततः aa: | 
य गुणा रुद्र्लोकस्य गोलोकस्यापि ते गणाः ॥ 
इत्य परशिचलोकान्तगंतगोलोकमभिधाय--. 
शिवलोकात्परं ज्ञेयं मण्डपस्याव रुष्टकम्‌ | 
अण्डा दृध्च पुनज्ञ य प्रश्‍तेमध्यतः स्थितम्‌ ॥ 
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ब्रणः परमं स्थानं पद्यरागसमप्रभम | 
त्रह्मलोकात्परं ज्ञ य॑ विष्णोः स्थानं सनातनम || 
इन्द्रनीळप्रती काशां महाभोगरलंकृतम | 
विष्णुलोकात्परं स्थानं कुमारस्य महात्मनः |] 
स्वच्छमोकतकसकाशं वरभोगसमन्वितम्‌ | 
स्कन्द्स्थानात्पर' स्थानं उमादेव्याः प्रकी तितम्‌॥ 
तप्तचामीकर प्रस्यमशेष - गण - संय तम। 
उमास्थानाच्च परतः SAAMATA: N 
दिनङृत्कोटिसंकाशं सवकामसमस्वितम ॥ 
इत न्रह्माण्डादूष्व स्कन्दोमारकरलोकवत्‌ ब्रझविऽणलोकाव- 
Laat | स्कान्दे काशीखण्डे उमालोकात्परो गोलोको दशितः 
शिवलोकाञ्च गोलोकादुमालोकाच्च सवतः | 
कुमारलोकाद्वकुण्ठो सत्यलोकात्समंततः |! 
तपोजनमहदूभ्यशच सच स्वलोकवासिनः 
VISIR भूलोकात्तथा पातालतोऽखिलात्‌ ।। 
स्नातु माधे समायान्ति प्रयागमरुणोदय * ॥ इति। 
अयमेव गोलोको5त्र विवक्षितः ॥ इदं श्रीकण्डाचायैविरचित- 
ब्रह्ममीमांसाभाष्याभिमतं रहस्याथजातं संक्षिप्तम ॥ अत्र मलानि 
भाष्यचचनान्य दाहरिष्यामः ॥ 
तत्र धम ज्ञानरूपायाः शकतेः सकलधर्मिगुणरूपत्वं 'सरवेत्र- 
प्रसिद्धोपदेश्ादित्यधिकरणे (ब्र स्‌. १।२।१) दितम्‌ | सकलचिदा- 
[चत्पचमहावभूतरूपा महासंविदानन्दसत्ता देशकालादिपरिच्छेद 
शून्या स्वाभाविकी पराशक्तिः परब्रह्मणः शिवस्य स्वरूपं च 
gua भवति | तद्दयतिरेकब्रह्मणः स वंज्ञत्व-सवंशक्तित्व-स चं का - 
१. पाठान्तरम्‌ 
शिवलोकाद्‌ ब्रहलोकादुमालोकात्‌ परात्पुनः | 
कुसारलोकाद्‌ वकुण्डात्‌ सत्यलोकात्‌ समन्ततः ॥ 
तपोजनमहभ्य शच सव स्वलोकवासिनः। 
सुवोलोकाच्च भुलोकान्नागलोकात्तथाऽखिलात्‌॥ 
अचला हि भवन्मुख्याः कट्पवृक्षादयो नगाः | 
स्नातुं माधे समायान्ति प्रयागमरुणोद्य॥ इति 
( स्कन्द्‌ To काशीखण्ड ७।५५-५७॥। ) 
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रणत्व-सर्वनियंतृत्व-सर्वोपास्यत्व सर्वाचुत्राहकत्व-सवपुरुषाथहेतु 
कत्वादिकं सर्वगतत्वं च संभवति | कि च महेश्वर-शिव-महादेव- 
रुद्रादिपरमाख्याभिघेयत्वं च न संभवतीति तस्याः सकलजगदा- 
घारपरमाकाइारूपत्वं जन्मादि सूत्र (ब्र. खू. ११२) आकाश- 
शरीर ब्रह्म”? ( तेत्ति०।१।६।३। ) इति श्र तिव्याख्यायां दशितम्‌ ॥ 
आकाशात इत्याकाशद्चिदंबरमुच्यते, न भूताकाशं विइलेपाभावात्‌ 
निखिलजगद्ण्डषण्डवुद्‌बुदनिकुरंवजलस्थानीयपरमप्रद्वतिरूपा 
परमशक्ति चिदम्बरसुच्यते । तत्स्वरूपं ब्रह्माकाशशरीरस्‌ , 
परमप्रकतित्वं चिदाकाशस्य “सर्वाणि ह वा इमानि भृतानि 
आक!शादेव समुत्पद्यन्ते, आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति (छां. उ. १।६।१) | 
आकाशो ह वे नामरूपयोर्निबंहिता” ( छां. उ. ८।१४।१। ) इत्यादि 
श्रतिसिद्धमिति दहराधिकरणे (ब्र. स. wae) “अथ यद्य- 
मात्मा स सेतुर्दिधतिरेषां लोकानामसंभेदाय” इति श्रतसकल- 
जगदाधारभावदहराकाशरूपत्वमस्याः प्रदर्शित ॥ नहि दहराकाश 
मध्यवर्ती परमेश्वर उपास्यः कितु दहराकाश एच, दहराव्हाशे परमे- 
शवरधर्माणामपहतपाप्मत्वादीनां संबन्थप्रतीतेः दृहराकाशत्वमांप 
अस्य चिद्स्वररूपतयेति न विरोध इति तस्याः परत्रह्मपरमानन्द्‌- 
रूपत्वमानंदमयाधिकरण ( त्र. स १११२) दशितं, परमाकाशः 


रूपः प्रकृत्यात्मानंदमय इति saa न "विश्वाधिक निमित्त पर 
ब्रह्म यत्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे? त्युच्यते ( तक्ति. २१।१ ) | “तस्माद्वा 
पतस्मादात्मन आकाशः सभत” (तात्त. २१।१) इत आकाशाद्‌ 
प्रपंचप्रकृतित्वेन श्रत आनंद्मयः, परमाकाशरूपत्वमप्यस्य यदेष 
आकाश आनन्दो न स्यादि? ( ata. २।७ ) त्यतोऽवशगस्यते | ब्रह्मः 
पुच्छं प्रतिष्ठेति ( तेत्ति. २५) ब्रह्म चानंदाकाशस्याधारत्वेनाच- 
गस्यते। अतएव आनंदो ब्रह्मोति व्यजानात्‌” (Aa. ३६) 
“आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायते” ( तेत्ति. ३६ ) इत्यादिना 
सकल भूतप्रकतित्वेनाभिधीयते । तत्रानंदो ब्रह्म त्यानंद्स्य त्रह्मव्यप- 
देशस्तु त्रह्मघमत्वेन तदभेदात्‌। “सेषा भार्गवी वारुणी विद्या 
परमे व्योम्नि प्रतिष्ठिता ( तेत्ति. ३६ ) इति त्रह्मध मंसरूपे परमानंद्‌- 
. रूपे प्रपंचप्रकतो परमशक्तिपयौये चिदात्मनि परमव्योमनि वारुणी 
विद्या समाप्तेत्युच्यते। ततो ब्रह्मचमेस्वभावात्‌ प्रकृत्यात्मा परमा- 
काशरूपा परमाशक्तिरानंदमय इत्युच्यते, तद्धमित्वेन प्रतिष्ठेत्यु- 


AA 


पाराशष्ट | ११५ 


यते परब्रह्म ति। AI मतमाचार्याणामभिमतम्‌ । नत्वानंदमयः 
रहा ते सतामति शिव्रादित्यमणिदोपिकायां शिवानंदळहर्या च 
निपुणतरञ्ुपपाद्तसस्माभिः। जगत्सत्तास्फूत्योः त्रह्मचिच्छकत्यं दा- 
रूपत्वमारभणाधकरण व्यतिरेकसुखेन दशितं, सच्चिद्र पेण दावेन 
यद्‌ न व्याप्तं जगत्तदा सत्तास्फूतिभ्यां विना कृतं कथमस्ति स्फुर- 
तोति च दश्यते । अतो मृदा घटीदिकमिव कारणेन शिवेन कार्य- 


अन्न यद्याप धमिण; शिवस्येच जगत्खत्तास्फूतित्वसुमेति भाति 

तथाप धमद्वारकसेच तस्य तद्विवक्तितमिति ज्ञातव्यं, मदा घडा- 
द्किसिवेति परिणामि इष्टान्तानुगण्यात्तदव्यक्तमाह इति” (a a 
३।२।२३ ) SHAY प्रत्यक्षादिना [सिद्धा सत्ता न ब्रह्म त्यक्तत्वाच्च 
तस्याः सकलजगदानद्रूपत्व Vana चादरिरि' वत्यधिकरणे 
परप्रकृतिरुपा परसा घकाशानंद्समरखा परमशक्तिर्हि परत्रझणाः 
स्वरूपभूता परम।काशा उच्यते इति तां प्रकृत्य प्रदशितस ॥ “को 
ह्य वान्यात्‌ कः प्राण्याद्यदंष आकाश आनंदो न स्यात, एष हा चा- 
नंद्यति यो रसो व सः ta ह्य चायं ळव्ध्वानन्दीसवलिः (Fo उ० 
२1७ ) हत सवाोडुभवावषयत्वसस्याः श्रयते। तथा च “स एको 
MAT आनद” इत्यारभ्य “स एको ब्रह्मण आनंद (तात २८) 

इति aaqa न्त उपाधितिरोधानादानंदाविभावस्तारतस्थेन श्र यत 
gta | तथा आकाशोपास्तेश्चिच्छक्तिविषयत्व 'माकाशस्तस्लिङ 

द्त्याधकरण (ब्र. स्‌. ।१।२२) न भूताकाश इति पूवपक्षनिरा- 
करण कृत्वा भूतग्रहणप्रयोजनं प्रश्‍नोत्त राभ्यामाविष्कृतं, भताकाश- 
इत्य पपद्ग्रहणेन [कमिति चत्‌, परमाकाशपरमप्रकृतिरूपस्य सचे 
भृततकारणत्वप्रयोजनं, तहि परमेश्‍वर इति कथं निर्णयः ? तदभेदा- 
दिति।सद्धामांत जन्मादिसत्र (a स्‌. १।०।२) एतद्घिकरणविषय- 
दा[क्यस्याकाशोख्थोन्तरत्वाद्व्यिपदेशादि्‌ (त्र. स्‌. ११२९) 
त्यधिकरणविषयवाक्यस्य च चिक्छक्तिविषयत्वेन लिखितत्वादय- 
सप्यथः स्पष्टः | एवं सववत्र त्रह्मलळगव न्निदशाकादापदय क्तवा- 
कानां चिच्छक्तिविषयोकत्या “गायत्री वा इदं सव भूतम्‌ ( छा. 
३।१२।१ ) इत्यादिना निरूपितायाः NAA पासनाया अपि तद्विष- 
यत्वं सचित, अन्नापि “wag ब्रह्म ति इद वावतरत्‌। योऽय 


१. अभाव बादरिराह WIA ॥ ब्र. सू ४४ Yo ॥ 
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बहिधौ पुरुषादाकाश ? इति प्रकृतगायत्रीपरामशिततच्छब्द्समा- 
नाधिकरणतया तद्ठिषयस्य ब्रह्मशब्दस्याकाशशब्देन सामानाधकर- 
ण्यात्‌। तथा अत एव प्राण? (त्र. सू. ११।२३ ) इत्याधकरण- 
निर्णीता प्राणोपासना अपि aRar, तत्रापि “सर्वाणि ह वा 
इमानि भतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्य ज्जिहत” ( छा 

Wee) इति सचभतोत्पत्तिल्यकारणत्घ-लिङ्गस द्भावेन सवलोक- 
गत्या आकाराविशेषणात्‌ | 'अआकाशर्स्तारळगात्‌ , अतणच प्राण 
इति (a स UUR, २३) सत्रयोन्यायसांस्येन समानविषयत्वं 
सूचयितु भाष्ये युगपटिळखितत्वाच्च | “सत्यात्मप्राणारामम्‌ 
इति ( तैत्ति १६४ ) श्रतौ प्राणशब्दोऽस्य सकलाघारभृतचिदस्वर- 
शक्तिरुच्यते | स्वरूपभतायास्तस्यामेच आरासो यस्य AMINA: 
मिति जन्मादिसत्रे (a. स UUR) चिच्छक्तिपरतया व्याख्यात- 
त्वाच्च तथा wan: सकलजगत्सगरत्षासंहरणतिरोधानालुअश्रह- 
रूपपचक त्यका रेत्व ANAA (त्र. स्‌ १९२ ) यत्सवश- 
त्वादिचिशिष्टमष्टाभिधानाधिकरणं शिवतच्वं तदेव जगत्कारणं 
ब्रह्म त्युच्यते” इत्यादिना प्रपञ्चितम्‌ चिच्छक्तः पुरुषरूपत्राप्त्या 


सकलजगदुपादानत्व॑ प्रकृत्यघिकरणे (ब्र. खू. १।४।७ मम्‌ 


अधिकरणं ) -- 
मायाँ तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतेन व्याप्तं सघमिद जगत्‌ ॥ 
( इवेता*्व० ४।१०। ) 


इति श्रवणान्मायायाः सकलप्रकृतित्वं तडिशिष्टत्वं महेश्वरस्य 
तदवयचभृतेन चिच्छक्त्येकत्वसतेन भासत्वदशायां पुरुषसंज्ञकेन 
सकलजगद्व्यापिनइचावगस्यत इति मायिनः परमेश्वरात्‌ सकल- 
 चेतनाचेतनप्रकृतिः पुरुषोऽभिव्यकतो भवति। ag पादीइवरा- 
द्व्यकतचतुसुखाद्यत्पत्तिः, तथा च श्रतः-तथा च ईश्वरस्य पुरुष- 
रूपत्वमभिघत्ते “पुरुषो चे रुद्रः” ( महानारा. उ. Wolk?) इति 
पर्दाशतम्‌ | अत्र श्रतिगतमवयवभतेनेति पदमंशभतेनेत्यनेन 
व्याख्यात, तदाप महेइवरस्पर न साक्षात्‌ कितु तद्म चिच्छकत्य - 
शट्वारमिति चिच्छक्तिशकलेनेत्यनेन विवृत्तमंशेनेति वक्तव्ये 


रकलेनेत्यु क्तिः | 
विश्वो त्तरोत्तरविचित्रमनोरथस्य 


यस्येकशक्तिशाकले सकल: समाप्तः | 


——— पी कब 
` 
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अध्यानमध्वपतिमध्वविदो वदंति 
तस्मे नमः सकललोक विलक्षणाय” ॥ इति । 

शिवपुराणवचनस्य स्वोक्तार्थेदिषयत्वद्योतनार्थमव्यक्तचतु- 
सु खाद्य त्पत्तिरिति जडाजडसकळमपंचो पादानत्वसुक्तम्‌ । स्त्री- 
रूपप्राप्त्या परब्रह्ममहिषीत्व॑ बहुषु स्थलेषु “ऋतं च सत्यम्‌” 
( सहानारा. Rolo ) इति मंत्राथेकथनेः कृष्णपिगलूशब्दग्रहीत- 
तया व्याख्यातं, पुरुषस्य नारायणस्य त्रझकोरित्वं इक्षतिकर्माधि- 
करणे प्रपंचाकारत्वमन्तरेण यन्निरतिशयानंदस्वभाव विष्णोः 
परमं पदं तदेव शिवाभिधेयं परं ब्रह्मेति विप्णुशिवयोरुपादान- 
निमिरायोरवस्थानभेद्संतरेण स्वरूपभेदो नास्तीति च दर्शितम। 
“स्वो चे रुद्र” ( maar. १०।११ ) इति परमेइवरस्य सर्वात्मकता- 
निधानसुपक्रम्य पुरुषस्य नारायणस्य हि सवोत्मत्वसुपादानत्वात्‌ 
कथमस्य सर्वात्मकर्त्वामत्याशंक्याह-“पुरुषो चे रुद्रः” (अहाना. 
१०।११) इति | "पुरुषस्य विद्महे सहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि” 
इति च पुरुषोऽपि परमेश्वरस्य मह्दाविभूत्यात्मा जगदाकार इति 
निरूपितम्‌ इति | उमायाः परत्रह्मकोटित्वं तत्रेबाधिकरणे कतं सत्य- 
मिति मंत्रार्थेबिवरणे "पराशक्त्या प्रणचवणेव्यत्यासरूपोमाराब्द- 
चाच्यया शवळाकारत्बेन कृष्ण पगलमित्यनेन! वाक्येन दशितम्‌ ॥ 

अत्र हि परब्रह्मलिंगं प्रणघवाच्यत्वमुमाया अप्यस्ति | तत्र 
ब्रणवमात्राणामादाबुकारस्ततो मकारस्तद्नन्तरमकार इति 
व्यृत्ययावस्थानमाच दशितम्‌ | अयमर्थो छिगपुराणे शिवेनाबिकायै 

tita:— 

क त्वदीयः ATT: AAG मदीयः प्रणवस्तथा | 


त्वदीयो देवि मात्राणां व्यस्तीभूते न संशयः N 
अकारोकारमकाराः मदीये प्रणवे स्थिताः | 
उकार च सकारं च अकार च क्रमेण तु ॥ 
त्वदीय प्रणवं fate त्रिमात्रप्लुतमित्युत | 
इति वचनबलाद्‌कारस्य प्लुतमावः | 
तस्मादों वीजमुमाशक्तिरित्यादौ प्लुतोच्चारणं कार्य, लोके तु 
स्त्रीत्वविवक्षायाँ डाप्‌ न दोघान्तत्वसुपपद्यते । नारायणस्य परिणा- 
मितयोपादानत्वं प्रङृत्यधिकरणे ( ब्र. स्‌ UNR ) परिणामादि- 
सूत्रभाष्ये (a. स्‌. १४२६) निर्विकारस्य शिवस्य परिणामाखंभ- 
वाशंकायां यथा निमित्तस्य प्रकृतित्वेन विकारादिस्पशः, तथा परि- 
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णामः संभवतीति तत्परिहारं प्रतिज्ञाय, कोञ्यमपूणपरिणामः 
कुतूहलं नः तच्छूवणे, विविच्यतामिति शंकासुद्माव्य, IT, 
ववेचयाम इस्यादिना सक्ष्मत्वान्निविकारस्य [शवस्य पुरुषावस्था- 
द्वारतः परिणाम इस्युपादानेन दशितं तथा प्रतिषेधाद्त्याधकरण- 
(a. स. २।३७) BAR । सर्वज्ञात सबर्शाक रत्रह्मणः 
शिवात्‌ विइवाधिकात्‌ प्रथमं प्रकृतिः पराशक्ति प्राडुभवति । 
सा प्रथमसस्भोछव्वदशागा पुरुष इत्युच्यते | थः सहजशीषा पुरुष 
( च. १०९०१ ) इत्युच्यत | तदा ब्रह्मण एव [शवात्‌ सकलचतना- 
चेतनप्रपंचपरिणाम इति जीवानां स्वरूपेण न aim THA 
धर्मक्ञानसंकोचविकासा दिविशिप्रतया स्वरूपस्तु ददशा इति “अशो 
नानाव्यपदेशात्‌” ( त्र. सू. २।३।४३ ) इत्यश्विकरणभाष्थे प्रपंचितस्‌ | 
नारायणाश्रयण शिवपद्प्राप्तिसाधनत्य॑ पांचरात्राधिकरणे 
(त्र २२९८ मं आंधकरणं) पाचरानाभामाण्यसाधनानतर 
शंकोत्त राभ्यां प्रदशिदम्‌ | 

ag “परुषो वे रुद्रः” ( महाना. १०११ ) KANAAT परः 
मेश्वर एव पुरुषो वासुदेवः तज्ज्ञानावाधनादिकर्माप BAT परम 
ध्वरपदमभिसाधनमिति श्रयते, तदाराधनप्रतिपादकस्य पांचरात्र 
स्याप्रामाण्ये तस्यानाराध्यत्वप्रसंग इति चेत्‌, श्रातावरोधाचस्या" . 
प्रामाण्येडपि तस्य का हानिः, श्रतिप्रसिद्धमागेण तदाराधनसंभवादिति 
“देवदेवे जुष्टत्वमाद्यस्थानस्य ते हि साक्षाद्विविषद” इत्यादिवचनादा- 
हरणेन सूचितम्‌ | तस्य परत्रह्मशक्तिरूपपरमानन्दत्बं विशेषं च दशय- 
तीत? सूत्रभाष्ये ( त्र. सू. ४।३।१६। ) प्रपचाकारावांस्थतस्यापरसुत्कृष्ट 
पदं स्वरूपं परमाकाशरूपं परमानंदलक्षणं शिवस्य ITAA: पदमेव । 
यत्रासो पुराणानिहितात्मा प्रपंचाकारोऽपि न संसरतीति वंष्णव्याय- 
परशक्तिविशेषाणामुमांशाभेदस्वम 'अप्रतीकालंबनान्नयति' सूत्रभाष्ये 
(A. सू. ४।३।१५ ) सर्वज्ञतया सनोवाग्विपयोसरहितं स्वशक्तिमरी- 
चिभिः सकलजगत्पूरके स्वाविभकस्या परप्रकृतिरूपया परमानंद” 
चिदेकरूपपरमाकाशलक्षणया स्वावस्थाभेदपरमचेतननारायणाभिव्यकत- 
हिरण्यगभादिसकळकायंप्रपंचया परशक्स्योमया शबलितरूपं निविकारं 
त्रिलोचन परंब्रह्म सर्वोत्तरमिति। अत्र स्वशक्तिमरीचयः ward 
परमप्रकाशरूपायाः मरीचयः तदंशभूताः वेष्णबादिशक्तिविशेषा विवः 
क्षिताः, “सवत्रप्रसिद्धोपदेशात्‌' ( ब्र. सू २।२।१ ) इत्यधिकरणे दिवस्य 


हा 
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सवोनुमाहकत्वादिधर्माणां शक्त्यधीनत्वप्रतिपादनात्‌ | तस्याः श्रतिसिद्ध 

यरत्रह्मविद्याप्रदातृत्वं सूचितम्‌ बहुषु स्थळेपु-- i 
उमासहायं परमेश्वरं प्रभु त्रिलोचन नीलकंठ प्रशातम्‌ । 
ध्यात्वा सुनिगच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षि तमसः परस्तात्‌ ॥ 

( केवल्यो. ७ ) 
ऋत सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌ | 
अस्तरिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः Il 

( सहना. १०।१० ) 
इति केवल्योपनिषदादिमंत्राणामुदाहरणात्‌ तस्याः शिवसहोपासना- 
नियमः सूचितः । शित्रोपासनायाः साक्षादिऽ्यस्थानप्रदातृस्वं प्रथ मसू त्र- 
मारभ्य ततः तत्र बहुधाप्रतिपादितम्‌ , तस्याः साक्षात्कार द्वारत्वं विकल्पो 
विशिष्टफलत्वात्‌? (ब्र. सू. ३।३।५९ ) । 'आप्रायणा तत्रापि हि दृष्टम्‌’ 
(त्र. सू. ४१।१२ ) इत्यधिकरणयोरुक्तम्‌ | उपासनासाक्षात्कारयोः 
शिवजीवाभेदविषयत्वम्‌ आत्मेति तूपगच्छन्ति भाहयन्ति चेत्यधिकरणे? 
( त्र. सू. ४।१।३ ) afd, उमानारायणोपासनयोः परम्परया दिव्य- 
स्थानप्राप्तिहेतुत्व 'मप्रतीकालंबनान्नयतीति? सूत्रभाष्ये दशितम्‌ । “ते 
ब्रह्मलोके तु परांतकाले परामृतात्‌ परिसुच्यन्ति सर्वे” इति श्रतेः 
( महाना, ८।१५ ) परत्रह्मणः शिवस्य परमविभूतित्बेन ये विष्णुसुपा सते 
त तदवस्थत्वात्‌ प्राक्‌ त्रह्मशब्दवाच्यस्य लोकं प्राप्य प्रादुभूतविभूतयः 
परांतकाले परमदेहावसाने waa शिवां प्राप्य मुक्ता भवन्तोति 
विष्णपासकानामचिरा डिक्षनविष्णुपदपराप्तिपूवेकबिलम्बेन शिवपदप्राधि- 
रिति नारायणोपासनायासुक्तमिदम्‌ अम्बिकोपासनायामपि get न्याय- 
साम्यात्‌ | 
कन्यारूपां तु मां शांता सूर्यकोटिसमप्रभाम्‌ | 
ध्यायमानः सदा भक्त्या देव्याः स्थानमवाप्नुयात्‌ ॥ 
इति शिवधर्मोत्तरे तदुपासनायास्तल्लोकप्रापतिद्ठारकस्वोक्तत्वात्‌ 
-शिवोपासनाद्वारकत्वस्याप्युपलक्षणम्‌ | 
यदा चर्मबदाकाइां वेष्टयिष्यन्ति मानवाः | 
तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
| ( श्वेताश्व० ६।२० ) 
इति मंत्रभाष्ये बहुषु प्रदेरोषूदाहृतत्वाददिव्यस्थानस्य विष्णुलोका- 
aust 'साम्परायाधिकरणे’ ( त्र. सू. ३।३।२७ ) दशितम्‌ । विष्णुपद्‌- 
-संबधिनी विरजानदी प्राकृतप्रपंचसीमावधिः । तद॒नुप्रवेशप्रक्षीणसव- 


Ay 


> 
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Fea: योगिना विष्णुपदादूध्वमग्राकृत शिवपद्‌ परसा नन्दमन प्रवि- 
शन्तीति | अत्र विष्णुलोको गाळाकान्तगत एच ANRT, न तु परम- 
शिवलोकान्तर्गतः, परशिवलोकप्राप्तानां पुनः संसरणाभावस्तु अनावृत्त्य- 
धिकरणे ( प्र. फ. ४।४।२२ ) 
दिनकृत्कोटिसंकाशं स्थानमाद्यसुपापतेः | 
सर्वेकामसमायुक्तं विशुद्ध नित्यमक्षयम्‌ || 
संप्राप्य तत्पदं दिव्यं समस्तकलेशवजितम्‌ । 
aaa: सवगाः शुद्धाः परिपृणो भवन्ति च | 
विशुद्धकायंकरणाः परसश्वयसंयुताः | 
सदेहाइच विदेहाश्च भवन्त्यात्मेच्छया पुनः ॥ 
ये संप्राप्ताः परं स्थानं ज्ञानयोगरताः नराः । 
न तेषां पुनरावृत्तिर्घोरसंसारमंडले | 
इत्यादिवचनेव्यवस्थापित इति सब समंजसम्‌ ॥ 
आमथ्य भाष्यदुग्धाड्धिमाप्तं रत्नत्रयं यतः | 
शंभुगोरी हरिश्चेति तच्च सम्यक्‌ परीक्षितम्‌ ॥ 
॥ इति श्रीमद्भरद्वाजकुलजलघिकोस्तुभश्नीम दद्वैतविद्याचायं 
श्रीविश्वजिद्याजिरंगराजाध्वरिसू नो: श्रीमदप्पयदीक्षितस्य 
कृती रत्नन्नयपरीक्षा समाप्ता ॥ 
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